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लिये मैंने घरवार छोड़ा हैं। दरपये लेंजा कर बालबेशञोंका पालन 
करूंगा।/ इंस पिले सफरमें में एक जहाजकां कप्तान थां और 
मेरे नौचे पंचांस यांचू कार्म करते थें। 'उनमेंसे अंहुतेरे भर गये तो 
और ओर देशोंके कुछ लोग उनको जगहों पर रखने पढ़े । दो बार 
ऋम्तोरा जहां डूबते डूबते वच गया। एक बार तो एंक बड़े तूफान 
को चपेट आरागयां भौर दूसरी वार एक पह्ाड़से टकरा गया था । 

अलु “जब तुन्हारे साथी मर गये और तुम पर . विषदभ्ाई तो 
औरोंकों तुम्हारे साथ भानेकी केसे हिम्मत पड़ी अथवा ःतुमनेहो 
छनकों कैसे बचकायो 8 

औ--जो लोग मेरे साथ आये थे उनके कहीं ठिकाना:ने था । 
दाने द्वानेको वह सुद्रताज थे। दरिद्रता या भारो अपेराधके कारण 
छनः सबने अपनो अपनी जन्मभूमि त्यागदी थो। कोई सुक- 
कहमेके मारे तवाह होगया था, कोई शराब, रण्डी और जुएमे 
अपना सब स्वाहा कर चुका था। कोई राजविद्रोद या विश्वास 
बआोत करके देशसे भागा था-कोई हत्या; चोरी; विष प्रयोग, 
डकेती, जालसाणी, नकले सिक्के बना और भूठो गज्ाजल्यों डढा 
कर च्पत इस था। किसोने घृणित व्यभिचार करके काला-सुंह 
किया और कोई भपना सदन छोड़ कर शत्रुसे जा मिला था।। बहुतों 
के जेलकी बेड़ियां काटी थीं। फांसी पढ़ने याँ जैलमें मैखों 
मरनेके डरसे किसौको भी खदेश लौंटनेको चिझ्ात नहीं पड़तोथी | 
डसीसे बेचारे पेट भरनेकौ फिकरमें इधरसे उधर डोलैते थे।? 

जब मैं बोलता था तो प्रभु वरांवरं टोकते जाते थे।' जो बाते 
डनकौं समकमें नहीं आतो थो उसको वह खोद खोदंकर पूछतेये । 
मेने भी उन पायोंका रह्ट ठंक़ जिनके सबब इमारों रुमाजके बेंहत 
झ लोग देश छोड़ छोड़के भागे हैं प्रसुक्ो बंड़े शब्दाडब्बेंस्स 
झम्क्ताया। केई दिनके प्ररियमके याद उनकी सममार्से' 2, 
खब बातें धाई पर तो भी बच पूछते थे कि लोग पाएं क्यों कर 
है इसके करनेकी जरूरतही क्या है। मैंने तंब शंक्ति और घेनको 
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चाइना तथा डाह, द्रोह, मदिरापान भौर कामेच्छाके भयानक 
'फलको तरफ उनका ध्यान दिलाया ! इन सबका वर्णन करनेके 
समय मुझको भनुमान भर घटना दोनोंको सहायता लेनो पड़ी 
थी। जो बात पहले कभौ देखो सुनो नहों उसका ख्याल अचा- 
जनक आजानेसे जो दशा होजातो है मेरो बातें दुन॒ कर वही दशा 
चोड़ेरामको इुई | वह आश्यंके साथ भोंहे तानके ताकने लगे। 
शक्ति, शासन, युद्द, कानून दण्छ॒ आदि इजारों शब्दोंका टोटा भुख 
भाषामें था भ्रतए इनका यथार्थ अभिप्राय समभानेमें बड्ौ कठि- 
जाई हुई। पर उनको समझ चच्छो थी और इधर वार्तालाप होजे 
होते विचारनेकौ शक्ति भी बढ़ गई थी इससे शेषमें उन्हें पूरे तौरसे 
म्रालूम होगयो कि हमारे देशके मनुष्य क्या क्या करनेके योग्य हैं। 
इसके उपरान्त उन्होंने युरोपको खास कर इश्नलेण्डको मुख्य मुख्य 
बातें कहनेके लिये ग्रनुरोध किया। 
पञ्चम परिच्छेद । 


पका की कम 

दो ढाई सालमें मेरे और प्रभुके जो वार्तालाप इआ था उसका 
सार खेंच कर पाठकोंको मैं चुनाता हुं। में ज्यों ज्यों उनको भाषा 
में ब्युत्पत्न होता जाता था त्वों त्यों सविस्तर दृक्षान्त सुनसेके लिये 
डनको भी ढुच्णा बढ़ती जाती थो। मैंने भी कोई बात छठा नहीं, 
रक्लौ। युरोपका अच्छी तरहसे पेट फाड कर उनके सामने धर 
दिया। वाणिज्य व्यापार शिल्प विज्ञानको भी मैंने नहों छोड़ा। 
विविध विषयों पर जो प्रश्नोत्तर चलते सो कभी घटतेहो न बे) 
पर में तो यहां उन्हीं बातोंका सारांश लिखूंगा जो अपने देशके 
विषयमें इई थों। मैंने बातोंका सिलसिला यथा शक्ति दुरुस्त कर 
दिया है। समयादिकौ कुछ परवाह न कर स्त्यताकौ तरफ ध्यान 
दिया है। मगर अ्रफसोस स्तिफ यह है कि प्रभुको दलोलें भौर 
अमहछाविरे ठौक ठौक प्रकाश न कर सकूंमा क्योंकि एक तो मुझमें 
इतनी योग्यता नहीं और दूसरे हमारी ंगरेजी भाषा भो गंवारी है। 

प्रभुरे आज्ञातुसार मेंने कह्ा--तौरूरे विखियमके समय राज्य 
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हैं बहुत उलट पलट इोआ था। उसौने फरांसके साथ महायुद्द ठाना 
जिसको उसके उत्तराधिकारोने भौ चलाया था। इसमें सब बड़े 
बड़े ईसाई राजा शामिल हुए थे। इस युददमें कोई दस लाख याहु 
( मनु ) खेत रहे, शायद एकसौसे ग्रधिक नगर लिये गये घौर 
सैकड़ों जहाज डवोये या जला दिये गये होंगे।” 

प्रभु--अच्छा राजा आपसे एक दूसरसे ल़तेहैं इसका मासूलों 
सबब क्या है? 

औैं-सबब तो बहुत हैं पर दो चार भारो भारी सुनाता इूं। एक 
तो राजोंकौ राज ढष्णा कभो अघातो नहीं है। दूसरे मन्त्रियों 
की बदमाशौ जो राजोंको युद्यमँ लमा कर आप हाथ मारते हैं और 
प्रजाकौ पुकार राजा तक पहुंचने नहीं देते। सच पूछिये तो मंत्री 
खोग अपना ऐव ढांकनैहोके लिये राजोंको युँदादिमें फंसा देते हैं। 
सतसेदस्े भौ लाखोंको जान गई हैं। मांस रोटौ है या रोटो मांस 
है---किसो फलका रस लह्न है या शराब---आांसुरी बजाना युस्थ 
है या प्राप--डस्छे को अर्थात्‌ क्रूसको चूमना चच्छा है या आगमें 
अलाना- कोटके लिये बढ़िया रद्नः कौनहे काला, उजला, लाल या 
भ्रूप--कोट लम्बा हो या छोटा, चौड़ा हो या सकड़ साफ हो या 
सैजा--इत्यादि इत्यादि दातोंच्रो पर युद चलता है। सो युद्ध भो 
कैसा कि जो बरसों चले और जिसमें लाखोंकौ जान जाय। 

कभो कभी दो राजा तोसरेका राज्य दल करनेके लिये अपम 
में लड़ मरते हैं जहां उनका कुछ भौ हक नहों है। कभी कभी 
“कोई राजा एकके भयसे दूसरेके साथ लड़ जाता है। कभी शतक 
बहुत जवरदस्त होनेंसे और कभी वहत कमजोर होनेसे भी संग्राम 
होता है। जो चौज पड़ोसतौके पास है उसको हम लेना चाहते हैं 
या इमारे पास है उसे पड़ोसी लिया चाइने हैं, कभो इसोौ बात _ 
के लिये लड़ाई होवो है। जब तक उससे उस चीजणो ले न लें था 
डे नदें लड़ाई बन्द नहीं होती। अकाल भौर महामारौने ज़िस 
देशको तबाइ कर दिया है भौर जहां आपसमें फूट फेल गईडहै उस 
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देश प्रस चढ़ाई क़रमा:तो युदका| एक उचित-कास्णहै।+ उस निक्कू 

. वर्ती मिरसे-ख्रौ लिसका-राज्य लेखेनेसे हमारा राज्य हढ़ और रखित 
हो लड़ाई- करना कचित सम्मका जाता है। बहु मनुष्य दस्दि 
और सूे हैं बहा सेना भेजकर आधेंको मस्वा डालता और-बाको, 
को सुरभ्य बनानेके लिये गुखाम बनाना भी न्याय सक्त है। किसे 
राजाने शच्ुके था क्रमणसे बचने के लिये दूसरे किसी: खज़ाको सच्चा” 
यता भांगी। उसने आकर सहायताको पर पौछे शच्रुको भग्ा/कर 
आपही उसका-शत्रु बन जैठा।: जिसको रेचाके लिके-पामा/उसे 
को मार छाछने, कोेद करने, या निकाल बाहर करनेमें बढ़ालास 
और इज्जत होती है। राजाओं रक्त वा विवाइसे सम्बस्ध होना ग्रौ 
शुंदंका एक कारहे। नाता जितना निकट होगा लड़ाई भो उतनोकी 
व्यादे होगी। गरोबबेचारे भस्ों मरते हैं और भ्रमौर घमरप्छ 
करते हैं। ; घमष्क्त और ट्रिद्रतासे सदा जेरुहै।- इस कारणशोंसे 
फौजके सतिप्राहोका काम सबसे इव्जतदार समझा जाता है क्योंकि 
अंह सिपाही अपने निर्दोष जाति भाषयोंके सारनेके खियेः रक्‍्खे 
जाते हैं। उनके जाति भादयोंने चाहे उनका कुछ न बिगाडा को 
पर वह मनसाने तौरसे उनको इत्या करेंगे 

अुरोपमें ऐसे भो बहुतसे गरोव राजा हैं जो आपे/तो किसोसे 
लड़ नहीं सकते परन्तु अपनो फौज दूसरे घनवान्‌ राजाधोंको भाड़े 
पड़ देते हैं! जो रुपये मिलते हैं उनमेंसे चार अपने तौतसिपाहियों 
आओ देते भौर बारह झाने आप,.लेलेते हैं;॥-इसोसे उनका गुजारी 
सज़ेंमें कोता है युरोपके उत्तर आमर्मे ऐसे-राजा अनेक-हैं। 
प्रभु- तुमे जो कुछ कहा उससे: तुम्हारी बुचिसानोका विल- 

आ्ण पता लगता है। खेर, आनत्दकी- वात है कि लब्जी भ्यंसे 
बडी है चौर परमेशरने भो तुमको ज्यादे दृष्टता करनेके योग्यःमहीं 
इनाया हैं। तुक्होरा-मुंच् ऐसाज्वपटा है कि तुम जबरदस्ती किसी 
जो कार्ट नहीं सकते । तुम्हारे पत्र ऐसे छोठे और सुलायम हैं कि 
इमारा एक याह तुम्हारे जैसे दजेन सरके दांत खट्टे कर सकता है 





इस वास्ते तुमने युदमें मारे जानेवालेंको जो गिनती बताई है सो 
सुक्के-“बढ चोज जो नहीं है” ( भूूढ ) मालूस-पद्षतो है। «« 

असुकौ अज्ञानता देख मैं सुस्कराइड रोक न सका4--मैं युद 
दिद्यासे: अनभिज्ञ न था। मैंने तोष, अन्दूक। कडाबोन, 
पिस्तोल, गोली, छर्रा, बारूद, तलवार, सक्लौन, युद्द,-किल्ला 
चेरना इटाना, चढ़ाई करना, सुरद् खोदना, . तोपसे छड़ाना, जल 
संग्राम इजार मनुष्य समेत जहाज डबोना, हरएक तरफ बोस बोस 
इजार आदमिथेका मारा जाना, मरनेके समयका कराइना, अक्े 
का हवामें छड़ना, धुत्रां घकड़, गुलगपाड़ा, गोलमाल, घोड़ो कौ 
रापोंके नौचे कुचल जाना, रनखेतमें कुत्तो भेड़ियें भोर ग्रिद्दों का 
मांस खाना, लूटना, छोनना, मूसना, जलाना, उजाड़नां आदि 
बालेका पूरा हाल प्रभुको कद सुनाया । अपने प्यारे देशवाश्ियों 
केसाइसको प्रकाश करनेके लिये कहा था कि मैंने आंखेंसे सैकड़े। 
डुश्मनांको तोपेके दारा छड़ते तथा उनके भद्नैकको टुकड़े-टुकृ 
होकर आकाशसे गिरते देखा है। 

मैं और कुछ कहनेको था पर प्रभुने सना किया झौर कार 
#जो कोई याइओअंका खभाव जानता है सो सह्जम विश्यास कर 
सकता है कि ऐसे निक्षष्ट जोवको कहीं ईर्पाके समान घूतता और 
अछि होतो तो उसके लिये सव काम जो तुमने कहा खूब्मव थे। 
ज्लेकिन-तुम्हारो बातें।से सारो जाति पर मेरो घुण्या और भौ बढ़ 
गई है ।- ऐसी बातें मैंने पहले कभी नहीं सुनो थीं। पौछे चाहे 
खनते सुनते भ्रभ्यास पड़ जाय लेकिन भाज तो झुन करः सिर घूम 
सया। मैं याइच्रॉसे घिन करता हूं पर उनके दोषोंकों शिकारी 
पंज्नौकोऋूरतासे भर सेरे सुम तोड़नेबाले पत्थरोंकी तोच्णतासे 
अधिक नहीं समभता दूं। लेकिन जो जौव बुद्मान बननेका 
ड्राबा करता है सो अगर ऐसे ऐसे स्ह्लापापोंको कर सकता हो तो 
अह अज्ञान पशथ्ोंसे भौ गया बौता है। इससे मुझको विश्वास 
ता है कि तुम लोगोंके भ्रकल फकल क्ुछ नहीं है केवल एक 


५ 4 5 पर 
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शक्ति है जिससे तुन्हारे ख्ाभाविक पाप बढ़ा करते हैं। नदियोंके 
.. हिलते हुए जलमें कुंठक्ष वस्तुओंकी परक्वांहो केवल बड़ोहो नहीं 
बरंन्‌ और भी कुछप मालूम पड़ती है।” < 7:+ “हक 
: चुबका विधय समांस इआा। अब दूसरा प्रसड्नः छ्िड़ा। मैंने 
आहा था कि कानूनसे तंवाइ ह्ोजानेके डरसे बचुतसे आदमौःदेश 
छोड़ कर चलें मंये हैं| इस पर बच बोले थे--“तुमने तो पहले 
कहा था कि कानून प्रजाकी भलाईके लिये वनता है. फिर उसके 
तबाह होनेका डर क्यों ! यह बात मेरी समभार्म नहीं शराई। 
. कानून था कानूनके चलानेवाल्होंसे तुम्हारा क्या अभिप्राय है सो 
खुलासा कह जाभो। मैं समता हूं प्रकति और ज्ञानंही सज्ञान 
-जौवोंकी कुषथस बचा कर स्ृषथ पर चलानेबाले हैं। तुम -भौ तो 
अज्ञांन बनतें की कहो भंजकल तुम्हारे यहां आईन कानूमका क्या 
बद ठड़ है !” 
मैं बोला--“साहव! आईन कानून भी एक विद्या / है किसमें 
औरा पूरा दखल नहीं है पर हां एक बार सुक पर कुछ झन्याय 
हा तब मैंने एक वकोल सुकरंर किया था पर कुछ लाभ नहीं 
हुआ । खेर, जहां तक वनेगा मैं आपको सब कह सुनाऊंगा। 
“मेरे यहां बहुतसे लोग बने हुए लम्बे चोड़े शब्देंके द्वारा उजले 
को काला ओर कालेको उजला सिद्द करनेको विद्या बच्चपनसे 
औखतेहं । जो जैसा दाम देताहै उसका काम भो यह व्लोग वेसाहो 
रते हैं। इन लोगोंकी एक मण्डलोहो अलग है। और जितने 
खोग हैं सो इस सण्डलेके गुलामहें । इसका एक उदाइरण सुनिये। 
-म्रान-कोजिये किसो पड़ोसौको आंख भेरो गाय पर लगौ4- वह 
जलेनेके लिये एक वकोल भाड़े करेगा। मुझे भो तब अपना #क 
दिखलानेके वास्ते एक दूसरा वकोल करना पड़ेगा क्योंकिकिसो 
«कला व्पपने लिये आप बोलना आईनके विरुद है। इस मामले 
हें सच्चा अधिक्रारो छोने पर भी मैं दुहरे सुकसानमें रहंखा। &एक 
& तो मेरे >वकौल साइदने जव्महोंसे भूठको तरफदारी. करनेका 


अभ्यास कियो है फिर सच्ची वातमें उनकी अकंल क्यों। काम करने 
लगौ ९ येह तो उनके लिये अस्थाभाविक कार्य है। इच्छा चाहे 
उनकी बुरो न ही पर बह काम जरूर बुर कर छालेंगे। दूसरे 
मेरे वकीलको बचुत सावंध्नोसे चलना होगा नहीं तो कानूरको 
चाल घटानेवालॉंकी तरह जजोंकी मिड़कियां तथा और और 
अकौलोंको फटकार सुननौ पड़ेगी। इसलिये गाथ बचानेके बस 
द्ोद्दी उपाय हैं। एक तो विषक्षोके वकौलको डबल फौस देकर 
सिला लेना। फिर वह अपने मवक्विलकों यह कह कर धोखा 
देगा कि दावा तुन्हाराहौ पक्का है। दूसरा यह कि 'सेषा वकौल 
औरे दावेको भूठा और शल॒के दावेको सचा यथाशक्षि सिद्द करे। 
अगर यह काम तनिक चतुराईसे किया जाय तो मेरे पौ बारह हैं । 
आप यह भी जानलें कि यह जज लोग दौवानी और फौजदारी 
दोनों प्रकारके सुकइमे करते हैं। अच्छे अच्छे वकोलॉमें जो बूढ़े 
और आलसो होते हैं वह्ो जज बनाये जाते हैं। जन्मभर सत्य और 
ज्यायके विरुद्ध रहनेके कारण जज लोग छल कपट, मिथ्या शपथ 
और अत्याचारके पके पत्ती होजाते हैं। यहां तक कि सच्चे सुक- 
इमॉमें घुस लेना भी पसन्द नहीं करते। सशच्चेकों तरफदारी करना 
बह अपमान समभते हैं। में ऐसे कई जजोंकों जानता हूँ जिन्होंने 
अच्ले आदमियोंसे भारी घूस न लेकर भूठोंसे हलको घूस लौ है॥ 

वकौलॉमें एक दस्तुर यह है कि जो बात पहले ह्ोचुकी हैं 
डस कानुनसे फिर कर सकते हैं। इसखिये बह लोग उन फैसलों 
को बड़ो सावधानोसे लिख रखते हैं जो एक वार साधारण न्याय 
और युक्तिके विरूद होचुके हैं। वुरैसे बुरे सुकइमोंके सबूतमें यह 
ब्लोग इन्हों फैसलॉको नजोरके बतौर पेश करते हैं। फिर जजॉको 
क्या'मजाल जो इनके विरुद्द कुछ करें। 

वकौल लोग बच्सके समय सुकइमेकी असल बातोंको छोड़कर 
>फ़ोलतू बातें बड़े जोर शोर और नॉक भॉकस बकते हैं। इसौ 
आामलेमें वह कभो नहीं पूछेंगे कि भेरो गाय पर -शलुका किस 
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सरह अधिकार पईचता है। लेकिन यह जरूर पूछेंगे कि मेरी 
अञऊ लाल है या कालौ--उसके सींग छोटे हैं या बड़े - मैं जिस खेत 
जे छसे चराता हूं बच गोल हैश्या चौकोर--वह घरमें दूछो जातो 
& यां बोइर-उसके कोई रोग है या नहीं दत्थादि। इसके: बाद 
जजरें निकलेंगी। फिर सुलतवोकी वारो आवेगी सो बरसों चलेगो। 
दस बौस सौंस सालके बाद नतौजा निकलेगा+ 


इन वकौलोंको एक खास गलबल भाषा है जो किसौकी सम 
अमें नहीं आरती। इसी भाषामें आईन कानून लिखे जाते हैं यह 
छोग सबका ऐसा गड़बड़ भाला कर देते हैं कि भूठ सच और 
न्यू भन्याय कुछ मालूमहो नहों पड़ता है। इसौसे मामलॉमें 
इतनी देर होती है। जो जमौन छः पौढ़ियॉसे मेरे दखलमें चली 
आती है वह मेरी है या तौनसौ मौल दूर रहनेवाले एक विदेश 
कऔ, ऐसे फेसलेके.लिये भौ तौस साल दरकार हैं। 


उन सुकदप्लों को कार्रवाई बहुतदौ सुखतशिर और तारौफके 
क्लायक है जिनमें सरकार सुई हझोतो है। जज लोग. बड़े बड़े 
शक्तिशाली राजकर्काचारियोंका रह ढड्न: देखकर अपराधीकों फांसी 
डे देखे या छोड़ देते-हैं पर दिग्हानेके लिये कानूनको शरण अदृश्य 
जे लेते हैं ।” 


प्रभु बौचकौमे बोल उठे--“ तुम्हारे कहनेसे मालूम होता है कि 
तस्हारे वकील सब बड़े योग्य और गुणवान होते हैं सगर अफसोस 
यही है कि दूसरोको शिच देनेके लिये उन्हें कोई उत्साहित नहीं 
करता है” मैंने कहा- “घापका कहना ठौक है लेकिन: यह 
_ बकौल्त सब अपने पेणेको छोड़ कर दूसरे कार्मोर्मे निरे ऊतःशोर 
जण्छ होते हैं। इनसे वोलनेमें जो घिनाता है। यह मद्ामोच 
और सब विद्यार्रोंके परम बेरी होते हैं। अपने पेशेमें ल्लोगोंको 
जैसे बकाते हैं वेसेहो इर वक्ष हर बातमें सबको बहकानेके लिये 
लैयार रहते हैं। 5 


बह ककरीक ब्कह 


का, .० ७ ले 


+ पड़ उमसिकेद4 ५ "८० पता + उनेक्ब हक 
है" - ##नललघ0७ूा० ्फ् '#:7 हक 
- यह प्रसुके ध्यानमें बिलकुल नहीं आया कि वकौल लोग ्रपने: 
जाति भाइयोंको झ्नि पहुँचा नेके लिये क्यें। इतने परेशान रइते हैं; 
मैने कहा था कि वह भाड़ा लेकर ऐसा करते हैं पर.यह-ओो-उसको 
समकमें नहीं आया कि. भाड़: क्या वस्तु है। इसके समभाडेमें 
सुक्को भ्रप्ार कष्ट डठान्‍्पय पड शा ।- रुप़ौ्या क्या है, रुपक्षेस काए, 
होक़ा;/रुपया क्रिद-घातु आंखे ब॒न॒ताहै और रुपश्रको कौमत क्या है 
स्तीक़ब सम्रक्का कर ,मैंने कहा-:“ज़ड़आइश्ों.( मल॒प्य ) के पास 
खूब रुपये पैसे होते हैं तब वह बढ़ियासे बढ़िया पोशाक, अच्छ 
औ,पझ्रज्का घर उत्तमसे उत्तम- खाल पान, सुन्दरसे झृम्दर स्ियां, 
अश्विकसे अधिक भूमि रुम्प्त्ति भ्रादि जो चाहें खरोद सकते हैं। 
मतलब ग्रह कि रुप्येहोसे सब कुछ होता है। पर रुपवैसे कभी 
क्िस्तौका पेट भरता सहीं ।- जो लेभो हैं छो धन बटोरनेके लिये 
और.जो खर्चोले हैं सो उड़ानेके लिये हाय हाय -करवे रहते हैं। 
गरीब बैचारे, मेहनत करते हैं कौर अमीर मजा उड़ाते हैं. 
अज़ार यौछे एकच्नो बड़ा प्रादमो निकलता है नहीं तो रब दु:ओ। 
जो रोज मजूरो करते भौर रूखछा खुखा खाकर किलो तरह -पेढ़ 
भर लेते हैं कुछ बड़े भ्रादलियोंको झ्ञागम पहुंचानेडोके लिये यह 
विज्वारें धपस्थरिम ऋडतेकैं।। ४ ८ हफ़-कि 
इस विश्ययमें मैंने और भो बहुल कुक कहा पर ड़नक़ी समभुसें 
कुछ-न-धाद्या । वच्त बोले--“जो कुछ जम्रोनमे डपजता है-उस प्र 
सबका दाका| है ग्रोर विशेष कर उनका है जो सबके सिरताज होते... 
ह। “अच्छा यह बताओ कि उत्तमसे उत्तम खान पान- क्या हैक 
खबकों इसका टोटा क्यों होता है ?” बच सुन कर मैंने रुब-छालों 
केश्नाम तथा उनके बनानेके तरकोबें जो याद थीं कह सुनाई।. 
बह भी मैंने कहा कि दुनियांके हर एक हिस्ममें जह्ञाज-मेजे'बिना 
छाने पौसेको सामग्रियां छुट नहीं सकतो हैं। जलियां जब तक 


कफ़# कक हे 
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सारी दुनियाके तौन चक्षर नलगा भावें तब तक उनके मनकों 
ओजहो नहीं मिलतो है। प्रभु बोल उठे--“वह देश बड़ा सत्वा- 
जाशों है जहाँ खानेके लिये कुछ नहीं मिलता हैं। खाना तो एक 
ओर रहा जहां पानौका भी ठिकाना नहीं है? 

मऔैं--नहीं साहब यह बात नहीं है ' इक़्लेण्छवाले जितना खा 
सकते हैं उससे लिगुनी उपज वहां होती है। इसके रझूवा अश्रकों 
और फलकों सुन्दर शरावें बहुतायतसे बनती हैं। भर भौ जरूरत 
कौ संद चौजे वहां मिलतौहैं। पर सर्दोंके ऐशो अशरत तथा औरतों 
कौ नाऊ बरंदारोके लिये अपने यहांकी जरूरतकौ बहतेरों चौजें 
दूसरे देशको मैंजेनों पढ़तौहैं भौर वहांसे वदलेमें रोग, मूर्खता चर 
पापकों जड़ लेनो पढ़ती है। इसीसे हमारे बहतेरे भाई लाचारे 
होकर पेटेके लिये भौख मांगते, डकैती करते, चोरी करते, ठंगते, 
कुटनापन करते, खुशामद करते, कूठी कसम खाते, जाल करते, 
झुभा खेलते, झूठ बोलते, चापलूसी करते, गुष्कई करते, वोट बेचते, 
कलम घसौटते, नकतत्रींकी तरफ निहारते, विष देते, निन्‍्दा करते, 
दक्म करते, व्यभिचार करते और न जाने क्या क्या करते हैं। 

कुछ पानोके बदले हम लोग शराब नहीं पौते हैं जौकों खुश 
करनेके लिये पौते हैं। यह पानौको तरह एक पतलो चौज हैं। 
इसके पौनेसे भादमो मस्त होजाता है, चिन्ता फिकर टूर होजातो 
है, अच्छो अच्छो तरज़े सनमें उठतीं हैं, भय भाग जाता है, बढ़ी 
बढ़ीं घाशायें होती हैं, शरोर नियल होजाता है, ज्ञान लुप्त हो 
जाता है और गाढ़ निद्रा आती है। यह सब कुछ होता है पर 
पौछे रोग घर दबाते हैं भौर शक्ति चलो जातौ है। फिर जौवन 
आर चोजातो है। 

अत लोग बड़े आदमिर्थोंको और आपसे एक दूसरेकों नित्य 
$'सुखको सामथी या जरूरी चौजें देकर अपना गुजारा करते हैं। 
मै अपनी कइता हूं सुनिये जब मैं अपने देशमें कपड़ोंसे लैस होकर 
अज्षता हूं तो मेरी देह पर सैकड़ों सौदागरोंकी चौजें रहतो हैं।” 


हिनहितदेश । श्र 
इस्रारत भौर घरके भसवाबोंमें हजारों रुपयेकी भौर प्राणप्यारोके 
अक्वारमें तो न जाने कितनेको रहती हैं। 
मैं भ्रापसे निवेदन कर चुका हूं कि मेरे देशमें बइतसे लोग 
बौमारियोंसे मरते हैं।. कुछ लोग इन्हीं बौमारियोंको चक़ा करके 
अपनी जोविका चलाते हैं। 
प्रभु॒यह बात मेरे ध्यानमें नहीं आई। हमारे हिसहिन सब 
तो मरनेसे सिर्फ दो चार दिन पहले कमजोर और सुस्त होजाते 
है। संयोगसे कभो कोई भ्रद्ट भक्ट भो होजाता है। यह बात तो 
बिल्कुल असभ्भवसी मालूस ह्ोतो है कि प्रकृति देवो तुम्हारी देहमें 
रोग्र,पैदा होने देगी क्योंकि उसके सब कार्य पूर्ण होते हैं अपूर्ण 
महीं । तुम लोग इतने रोगी क्यों होते हो ? इसका कारण क्या है? 
मैं“हम लोग हजारों तरइको चौजें झाते हैं जो पेटमें जाक़र 
अप्नना जुदा जुदा असर डालतो हैं। इसके सिवा जब भूख नहीं 
तब इम्र लोग खा लेते हैं। जब प्यास नहीं तब पानी पी लेते हैं + 
बिना कुछ र्काये खालो पेट में रात रातभर तेज शबाब पौते रहते । 
इससे शरीर शिथिल होजाता है, भूख मर जातो है और देह गे 
हो झतौ है।. वेश्याग्रोंसे एक प्रकारका रोग होता है जिससे हम 
ल्लोग्रोंकी इब्डियां तक गल जाती हैं। श 
यह और बहुतसौ टूसरो बौमारियां बापसे बेटेको मिलतौ हैं + 
इसलिये बहतेरे ग्रादमी रोगको गठरो लादे जन्म लेते हैं। _कहां, 
तक्‌ कोई नाम बताबैगा रोग अनन्त हैं। मन॒ुत्यका शरीरहो अगर. 
सच पूछिये तो रोगका घर है। बौसारोंको चज्ना करनेके लिये; 
णक॒ प्रकारके ल्लोग हैं जो लड़कपनह्रोसे यह काम सौखते हैं| 
सच्चे रोगोंके सिवा बहुतसे मन गढ़न्त भी हैं। वेद्यगण इनकौ- 
मन॒ग्रढ़स्त दवा भौ तैयार करते हैं। इन रोगों और ओऔषधोंके 
अलग अलग नाम हैं। इन रोसोसे प्राय: औरतेंहो बोमार होतो हैं। 
«जैद्यगण भविष्य कहनेमें बड़े पटु हैं। इनके बचन- शायदक्षो 
मूठ निकखते हैं भ्गर वैद्यराजके मनभें कुछ कौना इभ्ना तो 


श्ष्दः विचित्रविचरण । 
को बौमारियॉर्मे आप रत्युहोंको बात पंहले कहते हैं क्योंकि यह. 
डलके इस्वूतियारकौ बात है।_ आंगम कइनेके वाद कहीं रोगौके 
अच्छे जच देंव संयोगसे दिखाई पड़े तो भाप भूठे बननेंके डरे 
उेक्ां पुंडियां ऐसी छोड़ देते हैं कि काम पूरा हो जाता है।. 

जिन जो परुषों्में भ्नवन होजातो है उनके लिये वेद्य विशेष 
कर ज्ॉभकारी हैं। ज्यछ पुत्र, प्रधान मन्त्र और राजेकुमारोंको 
भी इससे लोभ पहुँचता है। $ ४ 

जने पहले किफी मौके पर अपने देशको शासन प्रणालौके विष- 
अमे जिसको घाक सारे संसारमें है कुछ कहा था। उस समय 
“करना मंन्वौंकां भी जिकर त्राया था।  भराज फिर प्रधान मंन्तों 
का नॉप सुन कर प्रभु पूछ बेठे कि यह लोग किस तरहके याह्र 
( आदमी ) होते हैं। 

जपुन: थों कहने लगा -“राज्यके प्रधान मन्तौ भो एक प्रकार 
क्ष जोवहो हैं जिनके न उर्ष है न शोक, म दया न मया, न काम 
न क्रीघ, भ प्रेस न घृणा भौर न कोई विषय वासनाहो है। है. 
कव॒ल घन, प्रमुता भौर उप'धि पानेकी उत्कट अभिलाषा। वह 
बोलते सब कुछ हैं पर उससे उनके मनका भाव प्रगढ नहीं होता 
३। वह इस इरादेसे कभो सत्य नहीं बोलते कि कोई उसे सत्य 
झम्ेभलें भौर न॑ इस इरादेसे भ्ूूतद्दो बोलते हैं, कि कोई उसे 
झूठ जानले। पौठ पीछे जिनको वच शिकायत करते हैं समकलो 
डनके थी बारह हैं चौर जिनको मुंह पर तारोफ करें बस जानलो 
कक उनके दिन जोटे भाये हैं। जब मम्त्रौगण वादा करें--विशेष 
कर जब कर्सम खाकर वांदा करें तो संस लेना चाहिये कि. 
आखषण बुरे हैं। फिर बुदिमान लोग ठहरते नहीं घाशा छोड़ कर 
अल देतें हैं। 

प्रधान अन्तौके पद पर पहुंचनेके वस तोनहो उपाय है। पहला 
जोदू, बेटो यां बइनको चालाकीके साथ दूसरेके _इवाले करणना; 
कूसरा झागेके भन्धियों का दोष निकालना चर तौसरा सभा समाज 


हिनहिनदेश।..... श्र्ड 

में राज दरंबारके कलझ पर उत्साह पूर्वक लेकचर फटकारना। 
लेकिन चतुर राजा उन्हींको अधिक पसन्द करतेह जो पिछले डपाय॑ 
का अभ्यास करते हैं। क्यों कि ऐसेहो परमोक्षाहों लोग उनको इस 
हां मिला कर सदासे ठकुरसुह्तती कहते आये हैं। मन्तोंकों सब 
का्मोंके कर्त्ता धर्त्ता और विधाता होते हैं। वह सौनेटवालॉको 
रिगिवत देकर अपनो शक्ति बनाये रखते हैं। वह सब ज्ोगोंसे रुपये 
भौ ख्यूब लूटते हैं। पर चन्तमें--“» एक आफ इण्डेमनिर्टोंरे की 
दुच्ाई देकर बह लोग निकल जाते हैं। हिसाब किताब 'पूछनी तो 
दूर रहा कोई उनके सामने चूं तक नहीं करता है। जय 

प्रधान मन्चौका महल भी एक कारखानाही समय जहां 
नित्य नये मन्त्रो गढ़े जाते हैं। नौकर, चाकर और दरवाने लोग 
भी अपने सालिककौ नकल करके जुदा जुदा महकर्मेके अन्धीः को 
जाते हैं। सिर्फ यहो नहीं घमसक भ्ूठ और घृसमें डनसे भों चेशे 
बढ़ जाना सोते हैं। इससे फल यह होता है कि वह ऊंचे देजे 
के लोगोंकों चेला बना कर अपना मतलब गांठते और कभो कमी 
चालाकी और बेशर्मी से धोरे धौरे अपने ख्ामी होके उत्तराधिकारों 
बन जाते हैं। 

प्रधान मन्त्रौके यहां छद्व वेश्या या मुंइलगे चपरासोकों खूब 
चलती बनतौ है। इन्हीं लोगोंके दारा भरापको कृपा स्वत्र रेंगती 
फिरतो है। गाजकाजके चलानेवाले अगर यहोौ लोग कहे जाय॑ 
तो कुछ भत्टुक्ति नहीं है। 

एक दिन मैंने अपने यहांके बड़े आदमियोंकी कुक चर्चाकी 
थौ। प्रभु प्रसख हो कर वोले--“तुम भी जरूर किसी बड़े आदम्ग 
के बेटे हो क्योंकि तुम हमारे याइग्रॉंसे रक़, रूप और सफाई 
बहुत चढ़े बढ़े हो ।॥छतनी फुर्ती और बल तो तुममें नहों है क्योकि 








6६ ० $/4६७/७४५) ( अति पूर्णकों घारा )। हितोय-चाल्लस 
ने अस्लमें यह कांदून प्रधम चालंसके विरोधियोंकों चम्रा प्रदान 


करनेके लिये 4नाथा। 
779: 


श्र विचित्रविचरण। 


तुस्तारी रहन सहन दूसरे ठक़कौ है। लेकिन तम बोलना जानते 
हो। शिफ़ यहो नहीं तस्ूें भक्तसे भौ कुक सरोकार है। इसोसे 
हिनहिन लोग तुम्हें भद्भुत याह कहते हैं।” 

इस पर मैंने कद्दा-“चापने कृपा कर अपने जौसुखसे मेरो 
प्रशंधाकी इसके लिये च्राषको धन्यवाद है परन्तु में यह कह देना 
इचित समस्तता चूं कि मैं बढ़े भादमोका लड़का नहीं हूं। मेरे मां 
बाप सीधे सादे सच भखतेमानसथे। पवस्था भीडनको कुछ ऐसी अच्छी 
जुथी। धनके विना मेरी शिक्षा भी पूरे तौरसे न होसकौ। बोही 
द्वठक दूं कृछ थोडासा पढ़ लिया है। हमारे यहांके बढ़े आदमी 
केसे होते हैं सो आप अभी नहीं जानते हैं। उनका ठक्हो निराला 
३ै। बड़े प्राद्ियोंके लड़के बचपनदौसे रुस्तो भौर हेयाशौकौ 
जतालौम पाले हैं और बढ़े होने पर पुरुषार्थको नष्ट कर कुल" 
ड्राचींसे विकट रोग मोल लेते हैं। अपना घर फूंक तमाशा देख 
क़्र वह लोग केवल रुपयेके लोभसे नौच, कुरूप, रोगौ 
खिर्योंके साथ व्याह करते हैं पर उनसे सन्तुष्ट कदापि नहीं होते। 
डसोसे उसको सम्तान भो रोगी, दुवल भौर अ्पौगष्छ प्रायः उत्पन्न 
होती है। अगर खतियोंने भड़ोस पड़ोस या नौकर चाकरॉमेंसे किसो 
इड्े कई तन्दुरुस्तको चुनलिया तो ओर है नहीं तो तौसरोहो 
पोढ़ीमें बसवोल ऊातो है। कमजोरी, बौसारो, दुवलापन और 
पोलापनहो बढ़े घाटमियों कौ सच्ची पहचान है। इड्ा कह्टा और 
मजबूत होना उनके लिये बेइच्लतो है क्योंकि सब कोई उन्हें साईस 
था गाड़ोवानसे पैदा इच्या बताने लगेंगे। वच लोग तिज्लौ, ढिलाई, 
झूज॑ता, सनक, कामगक्ति चौर चसण्छके मार जैसे शरोरसे होन 
होते हैं वेसेहो दुदिते भो । 

इस्हीं लोगोंकी सलाइके बिना भाईन कानून म बनता है, न 
बदखता है भौर न उठता है। बच्चो लोग इमसारो भूमि सम्पत्तिके 
'वषयमे जो कुछ निर्णय कर देतेहँ सो अचल होजाता है। उसका 
आणहन फिर कोई न्वीं कर सकता है। 


हिनहिनदेश । श्ह्थ 


सप्तम परिच्छेद । 
किन- 

घाठकगण ! आप आयय् करेंगे कि जो मुझे याह् समझे कर 
समस्त मानव जातिके प्रति घृकषा प्रकाश करें उसके. सामने मैंने 
अपने यहांकौ सब बातें खोलकर कैसे कह दीं। पर इसका कारण 
है। में स्पष्ट कहता हूं कि उन भले चारपायोंके रंत्र रोने मेरों 
आखें खोल दीं। उनको सक्तसे मेरी सम ऐसी होगई कि मैं 
मनुष्यक्र कास्य चौर वासना मातको टूसरोही हंष्टिसें देखने - खगा। 
मैंने मनु्य सलादाओो रचा करनेके योग्य नहीं सप्ला। औरें 
अमभहोके भला क्या करता? प्रभु तो ऐसे ठक्क से सव बॉल पूछते थें 
कि उनका छिपाना मेरे लिये भसव्मवत्तो था। इसके यतिरिशल 
बह हजारों दोष सुभरमें नित्य निकाला करते थे जिनको रबर 
पहले सुझके कुछ भी न थो। हम लोगोंमेंसे कोई मौ उन दोषों 
को दोष करके नहीं मानेगा । प्रभुका अनुकरण कर मैं भी घसत्य 
भाषण और कपटाचारसे बहुत भागने लगा। अलत्व ऐसा प्रियेँ 
मालूस इधा कि मैं उस पर सब कुछ वार बैठा ॥ 

एक वर्षके भौतरहो वहांवालों पर मेरो इसनो यध्ाभज्लि च्ञोगरे 
कि मैंने जौंमें ठान लिया कि कव कभी स्देशकों न लौटूंगा । यहीं 
हिनहिनोंके साथ जहां पापका जाम तक नह्रोहै जोवनका शेष भाग 
डिताऊगा। पर मेरे भोड़े भाम्यर्मे छल पुष्यभूमिका मिवास लिखा 
हूहीं |! हाय सनकौ सनहोम गहो ! जो हो, प्रश्न जैसे खीद खोद 
कर पूछनेवालेके भागे मौ ईने अपने देशवाल्योंके दोषोंकों जहां 
तक बना न्युन करके तथा संभालके कथन किया था। ऐसा कोन 
ह जो अपनी जक्भूमिका प्तपात नहीं करता है? 

जबनमैंने सब प्रश्नॉका उत्तर दिया तो प्रभु कुछ सन्तुडसे मालूस 
हइुए। एक दिन बड़े तड़के भ्रापने बुला भेजा । जब मैं पहुँचा तो 
पासहों बैठनेकी छाज्ञा सिलौ। मैं वहीं बैठ गया। इतना भादर 
मेरा और कभो नहीं इआ था। अप बोसे--“तुम्हारी और तुक्तारे 
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ईशकी बात मैं सोच रहा हूँ। बहुत सोचने विचारनेसे मालूम 
कौता है कि तुम भौ एक प्रकारक जानवरह्रौ हो लेकिन न जाने 
कैसे तुम पर अक्कका जरासा छोटा पड़ गया है। पर तुम लोग 
हंस अक्से भौर कुछ काम न लेकर केवल अपने स्वभाविक दोषोंको 
बढ़ाते हो और सूष्टिके विरुदद नये नये पाप मनसे गढ़ते हो। पर- 
आत्माने जो कुछ शक्ति तुर्हें प्रदानकी थी सो तुम जान वृक्त कर 
झ्वो बैठे हो। पहले तुमको इतना अभाव न था पर तुमने अपने 
अल्लार्वोकों बहुत बढ़ा लिया है। अब उन्होंके पूर्ण करनेमें तुम 
अपना साझा ज़ौवन नष्ट कर देते हो। अभाव पूश्॑ करनेके लिये 
नित्य कई बात गढ़ते हो। साधारण याहुके समान भी बल या 
फ़ुर्तों तुममें नहीं हे।। तुस पिछले पेरोंसे डगमगाले हुए चलते हो । 
अपने प्ंत्लों को तुमने नजाने कैसे निकम्या कर दिया है अब उनसे 
तुम अपनी दचो भो नहीं कर /क़कले हो ५ शूपस शचनेके किये 
डुब्डी-पर बाल थे स्ोभौ सफाचटःहैं। याइुओंको तरह तुम तेजो 
ज् ने दौड़ सकते भौदृत्म पेड़ों पर चढ़ सकते झो। 

आईन कानून ओऔ तुम्हारी बद्ि तथा घंझ्रोकों. अपूछंता 
औके/फले हैं। क्योंकि सन्न।॒ जौबोंका शासन करनेके लिये कदल 
अुंदिहोकी आवश्यकता है। तुमने अपने देशके लोगोंके दिषयमें 
जितना कहा है उससे भी तुम अपने वृद्धिमानौका दावा नहीं 
अर संकतै। भाई वन्दोंके सुलाहिजेसे तुमने बइतसो बातें छिपाई 
तद्या जो नहीं हैं सो प्राण: कहो हैं। 

#तुरूारा रह रूप तो याइग्रोंकासा है पर लेडी, फुर्ती, शक्लि तथा 
प्रश्ले वैसे नहीं है। तुरूने अपने आहरर, विधा, चाल उइलन, काम 
काजके वारम जो कुछ कहा है उससे साफ तुम्हारे मनको हत्तियां 
मालूम होती हैं।. याहू लोग आपसूमें एक टूसरेसे जितबो घृणा 
ऋरते हैं उतनी दूसरे जानवर्ंसे नहीं करते। इरूका सबब भो 
उतकौ खूरतका भद्दापनहों है। अपना मुंत्त॒ तो आप कोई देखता 
जहीं पर दूसरोंके देख कर सदह्दो नाक सिक्कोड़ते हैं।” तुस लोग 
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अपने शरीरको डांके रहते हो सो जुरा नहीं है। इससे तुम्हारे बहु" 
हेरे ऐव छिपे रइतेहं। कोई किसोके ऐकॉको नहीं देख सकता है। 
अगर तुम लोग अपने अक्ञॉंको नहीं छिपाते तो बड़ों सुशकिल 
हझोतोौ। जिन कारणींसे तुम लोग भाषसमें लड़ते हो उन्हीं कारणों 
से याह भी लड़ते हैं। अगर पचास याह्रोंकी खुराक पांचके 
आगे फ़क दो जाय तो वह शान्त होकर खानेके बदले आप्समें 
लड़ मरेंगे। हर एक चाहेगा कि मैंदो सव इढ़प जाऊ। इसे 
लिये इन सबको मैदानमें चरानेके लिये एक चरवाहा रक्‍ला जाता 
ह और जो घरमें रहते हैं सो अलग अलग फासले घर बांघ॑दिये 
जाते हैं। जब कोई मवेशी उसर पाकर या किसी घटसाक्षेल्सर 
जाता है तो कोई हिनहिन अपने याइुओंके मार उसे छठाने क़े 
नहीं पाता है। आस पासके गांवोंके याह उस लाशको लेनेके 
लिये दल बांध कर चढ़ दौड़ते हैं। उन दलॉमें वैसाही- खुद 
होता है जैसा तुमने अयने यहां कहा है। पच्छोंसे आपसमें 
बह सब खूब नोच खसोट करते हैं पर सुशकिलस कोई किसोको 
मार सकता है क्योंकि तुम लोगोंकी तरह उनके पास कोई हथि- 
यार नहीं है। कभो कभी आस पासके याइडत्रॉर्म खूब घनघोर 
संग्राम होता है पर उसका कुक कारण दिखाई नहीं पड़ता। प्रक 
डलबाले दूसरे दलवालों पर चढ़ाई करनेका मौका ढूंढ़ा करते हैं। 
मौका पातैच्ती अचानक उन पर दूट पड़ते हैं। पर जब साम्रल्य 
बेठव देखते हैं तो लौट धाते हैं। जब लड़नेके लिये कोर्ड शत्रु 
हीं मिलता है तो बच आपसहोर्भ घमसान मचा देते हैं। इसोकों 
सुम्हारी माधामे--सिविलवार' ( अन्तर्यद् ) कहते हैं। 

यहां कई स्थानोमें एक प्रकारके चमकोले पत्थर होते हैं जो 
कई रहे हैं। याहू इन पत्थरोंकों बहुतहो पसन्द करते हैं यहां 
जक कि अगर क्षोई पत्थर भूमिमें भो गड़ा हो तो उसे नहीं छोड़ते 
%+ दिल भर पत्तोॉंसे सहों खोद कर पत्थर निकालझो लेते हैं। 
फिर कविपा कर मान्दममे जसा करते हैं । तो भौ:डनको खेस सच्ों 
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होता। उहें यहो कटका सगा रहता हैः कि कोई उन पत्थरों 
को चुरा न ले। इसोसे वह अपने खजानेकों “रखवाली जो जानसे 
ऋरते हैं। में नहीं कह सकता कि क्यों याह्न लोग इन पत्थरोंके 
लिये जान देतेरें और उनका क्या काम इनसे निकलता है। शायद 
तुम लोगों को तरह याहुभो लालची होतेहें। एक बार-मैंने परीक्षाके 
लिये एक याहके पल्थरोंको चुप चाप उम्रकों मान्दसे उठबा संगाया। 
जब उसने अपने खजानेको खाले पशथा तो लगा बढ़े जोरखे डाढ़ें 
मार कर रोने। उसके रोनेको भ्रावाज सुन कर सब याह इकई 
होमयें। वह भुँभाला कर सबंको नोचने खसोटने रूगा। खाना 
पीना सोना सब छोड़कर चुप चाप मन मलौन तनक्कोन होकर बेढा 
इंहतों था | जब मैंने फिर चुपकेसे उसके पत्थर जहांके तहां रखवा 
'दियें तब बच तुरत अच्छा होग्या | अब वह मर्जमें सब कास क़ाज 
करता है लेकिन पत्थर्रींकों कहीं दूसरो जगइ छिपा झाया है। 

“जहां यह चमकोले पत्थर बहुतायलसे होते हैं वहां अड़ोस 
पंड़ोंसके याह् अकसर जवरदस्तो घुस कर लूट पाट मचाते हैं बस 
अयहवर युदद ठन जाता है और खूब मार काट होती है। 

और यह तो साधारण बात है कि जब दो याइन्नोंको खेतमें 
एक पतृथर मिल जाता है तब वह परस्यर लड़ने लगते हैं। इतने 
ज्एक तोसरा उसे लेकर रफ चक्कर होता है। तुम्हारे यहांके 
सुकदमी कौ भी बस यही गति है।” अपने लोगोंक़ों मान रचाके 
लिये यहां पर प्रभुऔ हांमें हाँ मिलानाको मैंने उचित समभ्कापर 
ज्लास्तवर्म यह बात नहीं है। क्यॉकि वह्चां तो सुई सुहालेइ उस 
प्रत्थरके सिवा और कु७ नहीं खोते परन्तु यहां जब तक सुइई या 
सहालेइके पास एक कौड़ो भी बचतो है अदालत सुकहमेको फ़ैसल 
जहीं करतो। जब दोनों कब्ाल होजाते हैं तब डिग्रीं या डिस- 
मिस करती है। 

प्रसु पुनः कईने लगे-“याह बड़ेडो पेकू होते हैं-न लाने 
इसओ केलो भूछ है। घास पात, फल मूल, सड़ा गला आस जो 
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कुछ इसके सामने झाता है सबको भकोरू जाते हैं। पेटडोके 
कारण यह ऐसे घृणित होगये हैं । इन लोगोंको प्रकति भी विल- 
आअण है। यह घरको बढ़ियासे बढ़िया चौजको पसन्द नहीं करते 
पर बाइरसे जो कुछ चुरा कर या लूठ कर लाते हैं उसे बड़े प्रेमके 
साथ खाते हैं। अमर कहीं बड़ा शिकार क्षाथ लगा तो फिर क्यो 
पूछना है ? इतना खायंगे कि पेट फटने लगेगा । पर यह स्तोग 
शक जड़ी भौ ऐसी जानते हैं कि जिसके खावेडो सब चौजें भापडी 
निकल जातौ हैं। 

एक तरहकौ जड़ी भौर है जो बहुत सुशकिलसे मिलतो है। 
इस जड़ोमें खूब रस होता है। याह्र बड़े चावसे इसको पौते-हैं। 
शरावसे जो दशा तुस लोगों की होतोहै वहो इन सबको उस रखसे । 
रस पान कर याह्ू गण आपप्तमें लिपंटते हैं; वकोटते हैं, भूंकले-हैं, 
दांत निकालते हैं, किलकारो' मारते हैं, भूमते हैं. चलते हैं, 
णिरते हैं, पड़ते हैं और फिर टांग फैलाकर कौचड़में सो जातेहं |” 

सचमुच वहां याह्रोंके सिवा भोर कोई बौमार नहीं पढ़ता है 
सो वह भी अपने यहांके घोड़ोंसे वहत कम । यह्ष बढ़े मेले और 
चेटू दोते हैं बस इसोसे इनके बीमारियां भौ होती हैं। इन बौसा- 
रस्थोंका कोई खास नाम नहीं है। साधारणत: यह “याहके रोग! 
क नामसे प्रसिद हैं। इनकी दवा यही है कि इनके मल्तमृत्रको 
सिला कर जबरदस्तो इनके मुं हमें डाल दिया। इससे फायदा भो 
खूब होता है। सर्वसाधारणके उपकारके निमित्त मैं चाहता हूं कि 
छूस दवाका प्रचार मेरे देशमें भो होजाय | 

अभुने पुनः कइना आर्य किया--“लिखने पढ़ने, राजकाज 
लाने; कारोगरी और दस्तकारीमें तो इमारे घोर तुस्हारे यहांकि 
व्याह बराबर सहीं मालूम छोते। जिन विषयीर्मे तुम्हारा उनका 
स्वभाव मिलता है आज उन्हींको कुछ बातें कहता मैसे हसा 
कै कि व्याइशोंके: मरोहोंमे एक एक सरदार होता है । ८ हसबसे 
बद़खएत और मतान ग्राइरो सरदार बसाया जाता है: हर एक 
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अरदारके पास एक एक मुप्नाहिब रहता है जो सबे बातोंमें सरदार 
औके समान होता है। सरदास्के तलबे चाटना और याहू लियां 
उसको मान्दमें पहुंचानएकी सुसाहिवका काम है। सरदार प्रखर 
कोकर डनासमें गदहेके मांमका एकाध टुकड़ा कभौ कभो दे देता 
है शेष याहृगण-सुसाहिबसे अत्यन्त घृणा करतेहें । इसोसे विचारा 
सके मारे सदा सरदारको देइसे चिपटा रहताहै। जब तक अधिक 
दुष्ट 'याह सह्वीं मिलता तब लक पुराना मुसाहिब बना रहता है। 
उसके मिलतेह्ो पुरानेको घता बताई जातो है। फिर बैचारे पर 
बड़ी कड़ो पड़ती हैं । उस गरोइके सब छोटे बडे, और मर्द, बढ़े 
जवान बाह् दलतबांघ/कर नये सुसाहिवके साथ ते हैं और पुराने 
सुम्ाहिवको सिस्से गैर तक मलस्मृतसे भर देते हैं। अब तुम्हों बता 
सकते 'हो कि तुस्हारे थहाँके स॒माहियों और प्रधान सन्तरियोंसे वह 
जात कहां तक मिलती जुलतो है।” 

इस विद्ेष पूर्ण ग्राचेषके उत्तर देनेका सास सुमे महीं इचा। 
एक साधारण कुत्तेकौ बुढिसे भो जो अपने म॒ुच्छके सरदार कुत्तेकौ 
आवाज पहचान कर घावा करता है और कभो चूकता नहीं भाद- 
अमर्णोकौ बुद्रिको प्रभुने हैय सम्क लिया ! ह्वा हम्त ! ! 

प्रभु फिर बोले--“याइश्रोंकी कुछ बातें वड़ो विचित्र हैं पर 
तुमने तो अपने देशका हाल कहते समय उस विषयर्मे कुछ कहाहो 
जहों। अच्छा सुनो ! और जानवरोंको तरह याह्व नारियों पर सब 
यह नरोंका समान अधिकार है। पर अन्तर यहो है कि याहू 
्क्रियां पैर भारी होने पर भौ नरोंकों बुलातों हैं और पुरुष लोग 
आपसमें जिस प्रकार लड़ते कमड़ते हैं उसे प्रकार खियोसेभो। 
आह दोनों चालें ऐसी गन्दी हैं कि कोई इन्हें पसन्द नश्वीं करता है। 
अब जौव जन्तु साफ खुथरा रहना चाहते हैं पर इमारे याहुजोको 
अन्दगौक्को पसन्द है। दुष्ट भो आप परले पसिरेके होते हैं।” 

डन दोनों बातोंका अगर कोई मुंइंतोड़ जवाब होता तो मैं 
जरूर देता पर क्या करू कुछ जवाब मिला/ नहों इससे चुप होरहा। 
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अंगर एक सूथर भी वहां मिल जाता तो मैं जरूर आदमियोंकौ 
'हिम्तायत करता पर भाग्यके दोषसे वह भी वहां न मिला । बाख॒इ 
याडओंसे चाह सुन्दर हो पर खच्छतामें तट्टूपह्नो है। प्रभु उसका 
मैला खाना और कौचर्म लोटना पोटना देख लेते तो वह भौ इस 
बातक़ो अवश्य खोकार करते। 
प्रभुने अपने नौकरोंशे यह भी सुनाथा कि कभो कभो, कोई 
याह एक कोने लेट कर भूंकता है, कराइता है और जब कोई 
फ्स जाता है तब गुर्सता है वह देखनेमें खूब मोटा ताजा मालूम 
होता है पर कुछ खाता पौता नहों। नौकरोंको भो मालुम,त्र 
इश्मा कि वह क्यों ऐसा करता है। इसके भाराम करनेको. बस 
एकर्ौ दवा है वह्ठ यह कि उससे छूब कड़ो. मिहनत/्लेना। 
कहुठतके बाद वह आपको. होश आजाता- है।- मैं-प्रखु 
को यह बात सुन कर चुपका होरइा। बोल्लेसे गयद पपने 
लोगों कौ कुछ बुराई हो बस इसे ख्य/खसे में कुछ न वोला।: अआखमो, 
विलासी भौर धनिकोंके रोगका कारण अब सुस मालूम होगया। 
इन लोगोंसे भो खूब परिश्रम कराना चाहिये, परिश्रमके/ारा 
इनको आराम करनेका भार मैं लेता हूँ। 
प्रसुने यह भी काहाथा कि बाह स्तियां अकसर नदौके तौर या 
ऋड़ियोंके पौछे खड़ो क्ोकर भागे जानेवाले जवान याइओॉसे आंखें 
लड़ातो हैं। चोंचलेके साथ कभी प्रगट होती हैं भौर कभी छिप 
जाती है। उस समय उनको देहसे वढ्ली गन्दी बू निकलतो है। 
द्वौर जब कोई सर्द पौछा करता है तो धौरे धोरे आगे बढ़ जातो, 
& मगर पीछे फिर फिर ताकतो भो जाती हैं। नरूरंसे अपने छुर्‌ 
ज्ञानेका सौ ख्ाज़ छाती हैं। इन ढकोसल्लोंके बाद वह सब झुबोते 
को उन लगहयमें पहुंच जाती हैं जह्यां वह कानतो हैं कि व 
पीछा करनेवाला भी आपहइंचेगा। 
< डन सबके बौचमें गरगर कोई ऊपरी औरत भा पड़ती हे तो. 
चार पांच जन उसे घेर कर खब दिक करतो हैं। कोई पूरतो हैं 
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ओई किचकिचातो है, कोई झुंदर बनाती है भौर कोई उसको 
खारी देहको सूंघती है। फिर नाक भोंह सिकोड़ कर सब चल 
झतो हैं। 

प्रभने देखो या सुनी हुई जो बातें आईी उनमें शायद कुछ नोन 
मिर्च उन्होंने जरूर लगाया ह्ोगा। जो हो सुझे यद जानकर बड़ाहो 
आशय भौर दुःख इत्ा कि कामेच्छा, कुलटापन, जिन्दा और 
चबाव करना ख्ियों का ख्खाभाविक घ॒र्मा है। 

जिन दिनों वात चौत होती थौ मेरे मनमें बराबर यहों खटकों 
लगा रहता था कि प्रभु उन चअश्खाभाविक दोषोंका कलड कहाँ 
ऑडचचों पर न लगा बैंठें जिनमें इमारे श्रो पुरुष साघारशतः लिप्त 
रहते है। पर प्रभुने इस विषयर्मे कुछ नहीं कहा इससे मालूम 
होता है कि प्रकतिदेवीने यह सब नहीं सिखाया है यह सव इमारे 
खिस्य चौर भ्रान विज्ञानहोका फल है। 


अष्टस परिच्छेद । 
जता 


पाडकमच ! मेरे प्रभुजो भाखिर घोड़ेक तो ठहरे उसे इम मनुष्यों 
के चाल व्यवहारसे क्या मतलब १ पर याह्ोंकौ बावत उन्होंने लो 
कुछ कथन किया सो सुर पर या मेरें देशवालों पर मजेमे चटता 
आ। मैंने सोचा चलो में भौ याइच्रोंसे मिल कर कुछ नह मे 
बातें सिकालू.। इसलिये मैं प्रसुसै पुछ कर अकसर पास पासुके 
आइब्ॉकी जमातमें जाता था। इन जलन्य जौयों पर मेरो अपार 
चुणा देख करहीौ प्रभुको विश्वास था कि इनको सक्नत भेदा कुछ 
बिगाड़ नहीं सकते है। इसौसे जब मैं पूछता तब वह आजा दे 
देते थे। सिर्फ यहो नहीं हिफाकतके लिये एक नौकर घोड़ेको 
भौ साथ कर देते थे जो बड़ा सच्चा और ख़भावका अच्छा था। 
अगर यह न होता तो मैं ऐसी जोखिमको जगहमें जानेको हिम्मत 
मी सहों करता। क्योंकि इन दुष्टोंने वहां पहुंचने पर पहले केसा 
कुछ सताया था सो मैं पाठकोंसे भागे निवेदन कर चुका हूं। इसके 


हिनहिनदेश । ३२७ 


बाद भी दो चार बार मैं इनके चकुलमें फंसते फंसते बच गया हू) 
छस समय मेरे प्रास कटार भी म था पर परमात्माने कुशल कौ 
पीछे इन सबने यह समभक लिया कि में भौ उन्हींको जातिका हूं। 
मैं अपने रचकके सामने धकसर बाहें तथा क्वातो खोल कर डबहें 
ददिखलाता धा। बच्त सबके सब चिम्ात करके मेरे कुछ पास आते 
और बन्दरॉंकी भांति मेरी नकल करते थे। बनके कब्बे किसी 
पालतू कब्वेको टोपी और मोजे डाठे देख कर जैसे कां कां करते 
ह बेहेहो सुझे देख कर वह करते थे । 

याह् लड़कपनहोसे बड़े तेज होते हैं। एक बार मैंने याइका 
एक बच्चा जो तौन बर्षकाथा पकड़ लिया। मैंने पुचकार कर उसको 
बहतेरा चुप करना चाह पर वह क्यों चुप होने लगा ? वह लगा 
बड़े जोरसे चोख मारकर रोने भौर हवकने। भािर मैंने प्रालिज़ 
होकर उसे छोड़ दिया। इतनेमें उसको रूलाई सुन कर बुतसे 
बूढ़े याह जमा होगये। बच्चा भागहौं गया था और रचक घोड़ा 
बहीं खड़ाथा इससे मेरे पास धानेका साहस किसौको नहीं इुआ । 
उस बच्च के वदनसे नेवले चौर लोसडोसे भौ बदतर गख- निकलती 
जौ। उस दुर्शेखको नाक भइ नहीं सकती थो। हां एक बात 
कहना मैं भूलहो गया वह यह कि जब मैं उस दुछ बच 
को च्ाधर्मे लिये था उसने मेरो सारी पोशाक स्यूतसे खराब कस्दी 
उसके पेशाबका रज़् पील। था। भाग्यसे निकटह्ो एक सोता-वछ 
रहा था। उसमें लाकर मैंने कपड़ोंको खूब धच्छी तगचसे घो डाला 
जब तक कपड़े सब स्ये नहीं प्रभुके सामने जानेको मेरो हिझल 
नहीं पढ़ी थो। ॥। 

जो कुछ मैंने देखा भाला, उससे मालुम होता है कि याहुमणआ 
छिच्ा ग्रहण करनेमें सव जानवरोंसे गये बोले हैं। बोक छोने या 
आड़ी खेंचनेके सिवा यह भोर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका 
कारण इनका दुरोग्रइक्ौ है। यह चत्यन्त धुत्तै, दुष्ट, विश्वासघातक 
सब प्रतिहिंसक होनेके अतिरिक्त बढ़ेद्ी बली, परिखमी मगर 
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इरंपोक होते हैं। उचत भी परले सिरिके हैं। नोचतो और निह- 
इता तो इनमें कूट कूट कर भरो हुई है। लाल बालवाले औरों 
को अपेचा प्रधिक कामी भौर दुष्ट होतेहँ पर बल और फुर्तीमे भी 
सबसे चढ़े बढ़े होते हैं। 

हिनहिन लोग उपस्थित कार्मोंके लिये कुक याइच्रोंकों घरके 
आांसही सॉपड़्रॉमें रखते हैं। बाकौ चरनेके वास्ते मैंदानमें मेज 
दिये जाते हैं। वहां वह सब जड़ें खोद कर खाते तथा घास चेरते 
के । कभो कभी सुर्दों भौर चूहोंकों भी ढूंढ कर बड़े चावसे खाते 
$३। नखसे बढ़े बड़े बिल खोद कर सोते हैं। भौरतें अपने बच्चों 
कोल्‍लेकर'सोतौईं इससे उनके बिल मर्दोंकी अपेत्ता बड़े होते हैं। 

अंडकोंकी तरह वह लोग वचपनहोसे तैरना जानते हैं और 
ललमें बहुत देर तक डुबकियां मार कर रह सकते हैं। मर्द मक्त- 
लियाँ पंकड़ते और औरतें बच्चोके लिये घर लेझआतो हैं इस समयको 
एक अनोस्यी कहानी सुनाता हूं ग्राशा है पाठक उमा करेंगे। 

शक दिन मैं टहलनेके लिये घरसे निकला। साथमें रक्षक भी 
था | उम्त दिन गर्सी भी बहुत जोगको पड़ो थौ। मैं रक्षकसे पूछ 
कर निकटहौकौ एक नदौमें नहाने गया। मैं एक दम नब्न क्रो 
कर नदौमें धरे धोरे उतर गया। रक्षक राम भी मुझे निरापद 
समभक कर कुछ टूर पर हरी हरी घास चरने लगे। संयोगसे एक 
याह नारी तौर पर खड़ो यह सब टेख रहो थो। वह न जाने क्यों 
संत्त दोकर धंसते पानौमें कूट पढ़ो भौर दौड़ कर बेतरह मु 
चिट गई । मैं तो इक्का बक्तासा होगया। ऐसो दशा मेरों कभौं 
नहीं हुई थी । आखिर में बड़े जोरसे चौख उठा। मेरी आवाज 
सुन कर रक सरपट दौड़ आया। इतनेमें वह चाणड़ालिन सुझे 
छोड़ कर दूसरे किनारे पर जा धमकी । अगर र्षक न झाता तो 
भरा पिष्छ वह कदापि न छोड़ती । जब तक मैं कपड़े बदल्ताथा 
अह बराबर मेरी ओर देण्ट कर अंकतों रहो। 


मेरी बह दु्दंशा चुन कर प्रभु और प्रभुके घरवालोंको तो एक 


हिनहिनदेश। श्श्ट 


दिल्लगी होगई और मैं लाजके मारे मरा जाता था। अब मैं याह 
होनेसे इनकार नहीं कर सकता था। जब याइनों याह्ुः समझ 
कर सुभसे चिमट गई तो मैं याह नहीं तो क्या हूं? उसके बाल 
भौ लाल नहीं थे कि सुझे कुक कहनेको जगच् मिलतो क्योंकि 
लाल बाल कासुकताका चिन्ह है यह मैं पहलेह्ी कह भाया हूं। 
डसके बाल तो जूलेकौ तरह काले थे भौर सूरत भी ऐसी कुछ 
भह्दौ न थी जैसो और याइनियोंको होतौहै | जहां तक में समभता 
हूं ठसको उमर म्यारह सालसे ऊ'चौ नहीं थो। 

मैं हिनहिनके देशमें तोन साल रह्ा। पाठक चाहते होंगे कि 
मैं भी अन्धान्य यात्रियोंके सहग वहांवालोंके रहन सहन तथा चात्त 
चअलनका कुछ वर्णन करू ; सो मैं अवश्य करू गा क्योंकि जब में 


बहडां था तब इन विषयोंके जाननेके लिये विशेष ध्यान दिया था। 
हिनहिन लोग खभावहोसे धर्मापरायण होते हैं। सज्ञान जोवों 


ज्ं पापाचार क्या है इतना तक वह नहीं जानते। बुदिको उश्बत 
करना तथा उसके अनुसार चलनाहो उनका सुख्य उद्देश्य है। वर 
सब इम लोगोंको तरह बुद्िके हारा किसी विषयके दोनों पत्ञों 
पर विवाद करनेमें चतुराई नहीं दिखाते घौर न बुढिको तक 
वितका करनेकी वस्तुड्नो समभाते हैं । बुद्दि यदि ख्वार्थादिसे मिखित 
दूषित और कलुषिन हुई तो तुरतह्ो सबका निर्णय होजाता है। 
“अपनी अपनी सम्मति" का क्या अर्थ है या कोई विषय विवादके 
योग्य कैसे हो सकता है सो समभनेमें प्रभुको कितनी कठिनाई 
पड़ी वह सुझे याद है। जिन बातोंको हम निश्यय जानते हैं केबल 
डन्हींको इम बुदिके द्वारा ग्रहण या परित्याम कर सकते हैं। बुद्धि 
के बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। इस कारण सन्दिग्ध विषयों 
में वितस्छावाद, वाग्युड विवाद और हठ करना हिनहिन नहों. 
जानते हैं। जब मैं अपने प्रकृति विज्ञानको भिश्व भिन्न प्रयाश्रोंको 
समभझाता तो वद हंस कर कहतेथे कि जो प्राणौ ज्ञानो बन॒ता है 
बह दूसरेंके कल्पित जञानके भरोसैही कूदता है और वह ज्ञान 
६ बैक 
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आथार्थ होने पर भी इन विषयो्मे कुछ काम नहीं कर सकता हैं। 
बच सुकरातके उन विचारोंको जो अफलात्‌ लिख गया है अच्छी 
तरह मानते थे। यह सुकरातके लिये गौरवकौ बात हैं।. तबसे 
सुके यही चिन्ता लग रहो है कि ऐसे सिद्दान्तसे चुरोपके पुस्त- 
आालयौोंकी न जाने कितनी हानि पहुँची और न जाने कितने 
पश्ष्ट तोंके लिये यशका मार्ग बन्द हो जायगा। 

मिवता और कृपालुताही हिनहिनोंके प्रधान गुण हैं। इनके 
यह दोनों गुण सह नहीं विश्व्यापकरं | यह दूर देशके पाइनेसे 
भी बच्ची वर्ताव करते हैं जो पड़ौमौसे। यह जहां जाते हैं 
तमोमअपना री समभते हैं। शिष्टाचार और सभ्यताके तो 
अह घर हैं। आऑडस्थर जानतेहो नहीं। बढेरे बकेरियोंको 
स्वाइ'नदीं करते पर उनको शिक्षाको तरफ विशेष ध्यान देते'हैं। 
यह भी उनकी वुद्दिका फल है। मैंने देखा है कि प्रभु पढ़ौसके 
आालेकॉको जितंना प्यार करते थे अपनेंका भौ उतनाहो। 
इनको जाँति प्रेम खामाविक है। यह केवल बुद्िच्चौका प्रभाव है 
कि बई लोग उच्च कोटिके धर्मौत्मा्भोंको ग्रेष्ट सानते हैं। 

हिनहिंनियां एक बछेरा और एक बढछेरी जन कर हिनहिनॉंसे 
पिलना छोड़ देती हैं। अगर कहीं संयोगसे किलौका एक बच्चा 
मरगया तो वह फिर मिल लेतौहैं। यह भराफत कहीं उस हिनहिन 
पर आपडी जिसको हिनहिनौ ठण्ठ होचुको है तो कोई दूसरा 
'हनेडिन अपना एक बच्चा उसे दे देता है और अपने लिये एक 
और पैदा कर लेता है। देशमें अश्व संख्या अधिक बढ़ने न पावे 
इस शांतका बह संब खुब ख्याल रखतेहें । नौचे दरजके हिनह्विन जो 
औकर चाकर बनाये जाते हैं इन नियमींके उतने अधौन नहींहैं। 
यह सब छः छ: बच्चे तक पैदा कर सकते हैं। 

हिनहिन लोग व्याइके कामको बड़ो सावधानौसे करते हैं। 
अम्रेल व्याह करके सारी जातिकों वर्णरुदवर बनाना मह्नीं चाहते 
है | व्याइके रसब हिनहिनोंमें बल तथा हिनहिनियोंमें सुन्दरता 
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सुख्य करके देखो जाती है। प्रेमके लिये नहीं बंध दचाके लिये 
ज्याद होता है। अगर हिनदिनी बलमें अधिक हुई तो +हनहिल 
सुन्दर ढूंढ़ों जाता का 
« कोर्ट शिंप, प्रेस, प्रेमकां उपचार, खौधन आदि वह कुछ नहीं 

जॉनते ये लक किलउनकों माषामें“इनकैः लिये कोई शब्द नहीं 
है त बुबेक हिनहिंने और हिनस्हिनी मेंट होतेचो आपसभे सिले 
जातैकेप 7 इसमें किसो प्रकारेंकी रोक टोंक नहीं हैं।” सज्ञान 
ओऔवोके लिये इस तरह सिलना वह अावश्यकोय समभतेरं /विधाह 
मं तंथां व्यभिचार वहाँ कभी सुननेमें नहीं भया। हिंलहिन 
और हिलेहिनो ईर्ादेष; अस॒रांगं, कलह और असन्तोष रहित 
होकर जीवन व्यतीत करते हैं। जो मित्रता और कृपालुतां जाति 
के अन्धोन्‍्य लोगों पर प्रकाशित करतेह वही आपसमें भी करे हैं। 

बच्चोको शित्ता देनेकौ परिपाटी बचत सुन्दर है। इम लोगोंकों 
उसका असुकरण करना चाहिये। भरठारह वर्ष तक व्च जई और 
दूध खाने नहीं पाते हैं। छम्तेह्री कभी कभी खा लेते हैं। गर्द्ककि 
दिनोमें दो घण्टे सबेरे तथा दो घण्टे सांभको मैदानमें चरते हैं। 
उनके मा बाप भी इसी तरह चरते हैं। मौकर सब दोनों बेला एक 
रुक चण्टा चरने पाते हैं। वह लोग अपनो अपनी घास चरहो 
डढा लाले हैं। जब कामले छुह्टो पाते तब चुवौतेसे खरते हैं। 

जकेरे बढ्षेरियों को संयम, परिव्रम, व्यायाम भौर पविब्रताकी 
झमान शिक्षा दी जाती है घरके कार्मोके सिवा हमारे बालक 
बालिकाधोंको भिव्र भिन्न प्रकारकौ शिक्ता दी जातो पभ बुरा सम- 
भले थे। वह कहते कि इसौसे तुम्हारे देशके घाघे निवासी सम्तान 
डत्पादन करनेके अतिरिक्त और किसी कासके नहीं हैं। ऐसे 
लिकस्ये लोगोंके भरोसे व्चोंको छोड़ना बहतहो बढ़ी पशुता डक 

लेकिन हिनहिन अपने वश्लॉंको ऊँचे खड़े पह्ाढ़ों पर तथा 
पबरीलो सूम्मिमें दौड़ा कर जोस्मन्दो; सजबूतो और तेज चलना. 
सिखाते हैं। भौर जब वच पसोने पसोने होजाते हैं तब-कला 
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खिलो कर तोलाव या नदौमें कुटाये जातेहें | उछलने कूटने दौड़ने 
आंदिकों योग्यता उन्हें सालमें चारं दफ दिखलानी पड़ती है। 
जो सबमें आगे होता है उसे पारितोषिकमं एक गोत मिलता है। 
उस गौतमें उसौकौ प्रशंसा रहती है। उस उत्सवक समय खान- 
मामा य्ाहश्रोंकी पौठ पर दाना घास दूध लाद कर परौक्षास्वल्मे 
लेजाते हैं। हिनहिन झानन्दसे सबको खाते हैं। पौछे किसौकौ 
तबौयत न घबराय इसलिये याह विचारे वहांसे भगा दिये जातेहं। 

चांर चार वर्षमें वसन्‍्त ऋतुके समय हिनहिनोंकी एक जातीय 
महासभा होतो है। इसका अधिवेशन चार पांच दिन तक एक 
लम्बे चौड़े मैंदोगमें होता है जो प्रभुके घरसे बौस,मौलको दूरी पर 
है। प्रत्येक प्रदेशकौ क्या दशा है--जई या घास कहां केसी उपजोहै 
याह था गायें भरपुर हैं या नहों इत्यादि बातोंका वहां विचार 
और कानबोन होती है। जहां किसी बातका टोटा हुआ वह 
सर्व सदातिसे चन्दा करके तुरत दूर कर दिया जाता है पर ऐसी 
नौबत बहुत कम पहुंचती है। बालक बदलब्वलको व्यवस्था भी 
यहीं होतो है भर्थात्‌ जिस हिनहिनके दो बकछरेह्रों होते हैं वहा 
डृसरैको जिसके दो बछेरियां हैं अपना एक बहेरा देकर बदलेमें 
उद्से एक बकेरी ले लेता है। किसोका एक बच्चा किसी कारण 
से मर गया भौर हिनहिनो भो ठणठ हो चुको है तो यहां बच भी 
निब्यय होजाता है कि कौन हिनह्िन एक बच्चा और पेदा करके 
कनिको पूरी कर देगा। 

नवम परिच्छेद । 
रे >०जनतलल्‍ध्ज 

उस देंशसे विदा होनेके लग भग 'तौन मास पहले घोड़ोंकी 
जातौय महांप्भाका एक अधिवेशन मेरे सामनेहो हा था जिसमें 
प्रभु भौ अपने प्रान्तसे प्रतिनिधि बन कर पधारे थे। आपचन्तोने 
लौट कर वहांका सब पूरा हाल सुझे बताया था। उसौ पुराने 
विषयको लेकर खूब वादानुवाद चला था। कंहते थे कि ऐसा 
तक वितर्क और कभी नहीं इच्चा था। 
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प्रश्न यहो था कि याइ्ोंको एल्लौसे निर्मूंल करना चाहिये या 
नहीं । एक सब्जनने तो बढ़ो नोक फ्रॉंकसे उठ कर कह्ा-सित्रो ! 
याह्ष बड़ेद्ी मेले गन्दे भौर भद्दे जौव हैं। इहठता, शठता, दुष्टतादि 
कौ तो यह खान हैं। सिखानेसे भो कुक सोखते नहीं पर शैतानों 
जरूर करते हैं। चुप चाप इमारी गौओंका दूध पौ लेते हैं-- 
विश्वियोंको मार कर खा जाते हैं--जई तथा घासोंको रौंद डालते 
हैं और अगर पूरे तौरसे रखवालो न कौजाय तो बड़ा ऊघम मचाते 
हैं। इस लोग बाप दादाभोंसे सुनते आतेहं कि याह्ष यहांके निवासी 
नहीं हैं। बहुत दिन हुए जब इनका एक जोड़ा पहाड़ पर दिख- 
लाई पढ़ा था। सर्थ्को गर्मी कौचरमं पड़नेसे यह जोड़ा उत्प्रदय 
इनआ या ससुद्रके फेनसे सो कुछ मालूम नहों इआ। पौछे इन 
दोनोंके सन्तान हुई । थोड़ेद्ो दिनोमें इनकी इतनो वंश हषि हुई 
कि सारा देश याइच्रॉसे भर गया और हिनहिनोंको कष्ट होने 
लगा तब सबने याइुऑंको निकाल बाइर करनेका मनखूबा बान्चा। 
आखिर एक दिन याइत्रोंका कतलभाम करके उनको चारों तरफसे 
बेर लिया। बड़े बड़े तो काम भ्राये भौर बच्चोंकों हिनडिन घर 
उठा लाये । हर एकके दो दो बच्चे हाथ लगे थे। याहू बड़े उदस्ड 
और जक़लो थे पर हिनहिनोंने उन बच्चोंकों ठोंक पौट कर इस 
योग्य कर दिया है कि अब यह बोभ ढोने और गाड़ो खेंचने लगे 
हैं। यह बात भी बहुत ठौक मालूम होती है कि याहू इस देशके 
आदिम निवासी नहीं हैं। भगर होते तो हिनहिन तथा भघन्यान्य 
जौव क्यों इनसे घृणा करते! इसलिये मैं चाहता हूं कि याइनोंका 
अवश्य म्मूलोच्छंद होना चाहिये। सब्जनों! एक बात सुझे भौर 
कहना है। आप लोग याइश्रोंको पाकर गदहोंकों एक दम भूल 
गये यह आप लोगोंने अच्छा नहीं किया। ग्रदहे याहभोंसे सुन्दर 
सौधे और शान्त हैं। इनको देइसे दुर्मन्थि नहीं निकलती । यह वैसे 
फुर्तीलि तो नहीं मगर सेहललोौ और मजबूत उनसे कहीं बढ़के 
होते हैं। गदहोंका रेंकना चाहे खराब हो परन्तु याइचोंके भया- 
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जक भूंकनेते वह-लाख दरजेः्अच्छा/है।*अतएव मैं प्रस्ताव करता 
हूं कि क्ाइक्ॉक/प्वश्य विध्वंस करना/चाहिये #८८ ८ क्वा १+ 
बहुतोनैलोंईस प्रस्तावका संमंथेन किया परन्तु प्रभुने उन'बातों 
औ याद कराजों मैंने केहों थीं एक दूसरोद्ौ उपाय निकाला) 
आएं बोले-+सज्जनो ! हमाई माननोय पूर्ववक्ा महोद यने जो कुछ 
कहा-है।सी बहुत ठीक है। वह दोनों याहू जो पहले पहल पहाड़ 
बंर देखे गयेदे मैं समभकता हैँ रुस॒द्रके उस पारसे आँयरथे। उन्हें उनके 
आइयॉने्निकाल दिया होगा। जाति भाइयोंसेअलग पब्बेत पर 
बहनेके कारण उनका चाल व्यवहार विगड़ने लगा। बिगड़ते बिगः 
डते एक दस बिगड़ गया। यहाँ तक कि वह वत्तेमान दशशांको 
पहुंच गये । पर उनके देशवाले ऐसे नहीं हैं। इसके सबूतके लिये 
भरे घांस एक “बद्भुत याद” मौजूद है जिसे आप लोगों झेंसे बहुतीं 
के देखा नहीं तों सुना जरूर छोगा। वह भौ अपने संक्ियोंसे 
निकाला जाकर यहां तक आपहंचा है। उसके शरौर पर' दूसरे 
जानवरोंके बाल तथा ख्वालको बेठन चढ़ी हुई है।' वह अपनो 
ली बोलतों है धोर हम लोगोंकी भो बोलो अच्छी तरहसे सौख 
जया है।। उसने यहां तक आनेका भ्रपना पूरा हत्तान्त सुस कह 
सुनाया है। जब वह बेठन उतार देता है तो ठौक याहू मालूम 
बढ़ता है। अन्तर केवल इतनाहो है कि उसके रह गोरा; पक्के 
छोटे तथा देहमें बाल कमती हैं। उसके कइनेसे मालूम “हुआ ।/कि 
उसके देशमें याहू राजा और चिनहिन गुलाम हैं। उसमेंसब 
लक्षण तो याइके हैं किन्तु बुद्दिका तनिक लेश होनेके कारण वह 
कुछ सस्ये मालूस होता है। जो हो; इस सबसे वह बुद्चिमें उलना 
हो कम है जितना उसके हमारे याहू हैं। उसे देशके !खोग/हिन- 
हिनोंकों बशमें' लानेके लिये उन्हें आखता करते हैं।” अआफखता 
करनेकी तरकौब बंढ़ी रुह्ज और बेजोखों है। यम “करना 
ईक्‍वटियोंसे भर घर बनाना अवाबीलोसेः हम सलीम सौछते है। 
इसलिये पंशेचोसे जान सोखनेमें कुछ लब्णा नहीं है।' मैं चाहता 
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हु कि सब जवान याहू आखता कक 'द्विये जायंह।-वस इससे वह 
अच्छी तरह काम: सौ/किरेंगे और घोड़े (दिलोंमें:नप्यासकी: उनका. 
बंश लाश झइोजायग[॥ : ड्धर तब-सक इन ह्लोगों को; ग्दहोंका-वंश 
बढ़ानेमें दत्तचित्त होना चाहिये क्यों क्रिःयह बड़े कामको चौजहैं । 
और घबतो बारइ बिरंसके होने: पर कामकेः ल्लायक होते हैं पर 
सदा ब्िचादय पांचहो सालसे कामःःकेरनेःलगता है। 

पभ्ुज्ञे जातोंय सह्ासमाका बसे इंतनाहौ 'हाक्ते उस समय सुसकसे 
कहना डचित समक्ष । मेरे विध्यमें-ज़ो कुक-झ्ातःचौत वहां हुई 
शो उसे आपने छिपा रक्‍्डा पर इसका फल सुभे बहुत जल्दी मिल 
मद्या। .पाठकोंको आगे चल कर -़ब। मालूम छोजांयगा-। मेरे 
दुर्भाग्यका उदय उसी दिनसे समभना-चाहिये। ७ 

हिसहिनोंकी कोई वर्णमाला नहीं है# “जो कुछ अपने बाप 
दादापधीसे बह सुकते आते हैं वहों लड़ कोंको:बताः देते हैं ।. इसोसे 
डनकी विद्या पुराने ढक्कों है। | जिन ल्लोमोंसें इतज़ा मेल मिलाफ 
३--जो ख्नावहोसे छ्मानरागो हैं--उो- ज़डिके भरोसेद्रो सब 
कम करते हैं भ्ौर- जो दूसरी जालिद्धोंसेककुछ (्सख़खच्ो नहीं 
इखते हैं उनके यहां कोई घटना क्ों- होनेश्लग्रो.) फिर इतिहासके 
लिये माथाही क्यों पाना पड़ेगा / यह मैं प्रहलेक्नो लिख चुका 
हुं कि-हिनहिन कभी जौमार कहीं - पड़ते; इस वास्ते उसे बैद्यको 
ओ जरूरत नहीं छोटी । तो भी बच अच्छी - भच्छो-- जड़ो बूढ़ियां 
जानते हैं । पैरोंमें या कहीं किसो तर कुछ चोोट- हूग चातौ है 
तो बह उन्हीं जड़ी बूटियोंसे तुरत भाराम कर लेते हैं।... 

+ <चुन्द्र सको मृतियोंके दारा वह वफ्ेको--गएला; कर, खेले हैं 
किस्तु-सस्ताहपुदि को. काम नह्ठीं छाते हैं इन ढ्रोलेंको घालोंको 
अच्च.भली मांति,जानवे हैं तथा ग्रुह॒णके,मेढ़को समरक्षते हैं | ज्योति 
जे डनके ज्ञानक़ो बस यक्षे पराकाष्या है. हक 

काब्यमें हिसह्हिन सबसे बढ़े हुए हैं) डनके-काव्योमें पूर्णोंपमा 
यार वरशंनका आराधिका-रहता है। यह- दोने कातें हम सोकों 
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के अनुकरणके योग्य हैं। मित्रता भौर क्ृपालुता अशवा जो हिन- 
हिन घुड़दौड़ या कसरतमें बाजों मार खेता है उसको प्रशंसा भश- 
काव्यका साधारण विषय है। उनके घर यद्यपि अनगढ़ हैं तथापि 
गर्मी सर्दीके बचावके लिये वह चोखे हैं। वहां एक तरहके पेड़ 
होते हैं जिनकी जड़ें चालौस बरसके बाद ठौलो पड़ जातो हैं। 
बस तूफान भातेष्तो व सब गिर जाते हैं। इन पैड़ोंकी लकड़ियां 
बहुत सौधी तथा नोकौलौ होतौ हैं। हिनहिन इसों लकड़ियोंके 
झेमे तेज पत्थरसे जमौनमें दस दस इच्चकौ ट्री पर गाड़ कर उनके 
बौचमें जईको डांटें चौर पत्ते लगा देते हैं बस यो उनको दौवारें 
हुईं। छतें भी इसरो रोतिसे पाटी जातो हैं तथा किवाड़ भी ऐसेहो 
बनते हैं। हिनहिन लोहेका व्यवहार नहों जानते। 

हाथका काम हिनहिन अपने अगले सुजग्पोंसे निकालते हैं 
और बड़ी सफाईसे सब काम करते हैं। मैंने एक उजलो घोड़ोको 
सुई डोरा दिया तो उसने चटपट पिरो दिया । वह सब गाय दुइते 
है, जई काटते हैं-मतलब यह कि हाथोंसे जो काम होते हैं सो 
सब वह करते हैं। एक प्रकारके चकमक पत्थरको रगड़ कुल्हाड़ो 
आदि हथियार बनाते हैं। उन्हींसे घास तथा जई काटते हैं और 
याह् लोग ढोकर लाते हैं। घरमें नौकर खालौ कुचल कर अश्र 
निकालते हैं भौर भष्छारमें बन्द करके रख देते हैं। यह अच्य भौर 
चास वहां आपच्नौ पैदा होती है। वह काठ भर मह्ोके वत्तंन 
भौ एक तरहके बनाते है। मौके वत्तनोंकों धृपहोमें सुस्था कर 
पका डालते हैं। 

यदि कोई देव दुर्घटना न हुई तो हिनहिन बूढ़े होकर मरते 
है। जो स्थान सबसे भ्प्रसिद होता है वहीं वह गाड़े जाते हैं। 
जब कोई सर जाता है तो इष्ट मित्र और वन्धु वाखखव न शोक करते 
हैं और न हब । मरनेवाला भौ जरा दुःख नहों करता। वह मरने 
को अपने घर जाना समक्कता है। किसो मित्रके यहांसे घर झाने 
में जो दशा होतो है रूत्युके समय हिनहिनको भौ वह्ौ दशा होतो 
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है। सुकक याद है प्रभने एक बार एक अश्वको ,सपरिवार किसो 
जरूरी काम्रसे बुलाथा। जिस समय भ्ानेकी बात ओऔ छससे बहुत 
पौछे घोड़ी अपने दो बच्चोंको लिथे पहुंचो। विलम्बका कारण 
पूछने पर उसने कह्दा--आज सवेरे प्लेरे स्वामो अपनी पहली माता 
के पास गये” अर्थात्‌ मर गये हैं। उसके चेहरे पर कुछ भो शोक 
या छदासौ नहीं मालूम होती थी। जेसे सब प्रसल् बदन थे वेसे- 
बह भौ थो। तोन महोनेके बाद वह विचारों भौ अपनों पहलो 
माके पास चलो गई । पर 
हिनहिनको आयु सत्तर पछत्तर वर्षको होती है। कोई कोई 
अस्मों तक भौ पहुंच जाते हैं पर बहुत कम। मरनेके कुछ हफ्ते 
पहलेसे बह चौथ होने लगते हैं परन्तु उन्हें किसौ प्रकारका कष्ट 
नहीं होता है। इस समय वह असानोसे कहीं जाआ नहीं सकते 
इससे वन्धु वाखवगण पमिलनेके लिये घरहो पर बहुत आते हैं। 
मरनेके दस दिन पहले वह याहु॒गाड़ो पर सबसे बदलेकों भेंट कर 
आते हैं। केवल इसो कामके लिये यह गाड़ी नहीं है। इस पर 
लंगड़े, बूढ़े तथा टूरके सफर करनेवाले चढ़ते हैं। जब वह मिलने 
के लिये जाते हैं तो इष्ट मित्र और वस्धु वाश्थवॉसे बड़ो गश्भौरतास 
विदा होते हैं मानो जौषनका शेष भाग बितानेके लिये किसौ दूर 
देशान्तरको जाते हैं। हां एक बात कहतेको छूटहो गई यो कि 
हिनहिन अपनी रत्युका समय हिसाब करके निकाल लेते हैं। 
इसमें बहुत कम भूल होती है। 
मैं घोड़ोंके रोति व्यवद्ार तथा धर्म करके बारेमें भौर भौ कुछ 
कहता परन्तु इन विषयोंकौ एक स्वतन्त्॒ पोयों लग लिखा चाइता 
हूं भ्रतएव इस प्रसड्ञ को यहीं समास कर भ्रव कुछ अपनो दुघंटना 
चुनाता हूं; 
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मैंने अपने सनके सुआाफिक रहने सहनेका एक सुख्तसर सा 
डम्दोबस्त करलिया था। प्रभुने अपने घरसे करोब छः गजके फासले 
पर मेरे लिये एक छोटोसो कोठरो बनवादौयो जिसको बनावट उसों 
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डेगकी सीधो। मैंने उसेल्लोप पोल कर दुरुस्त करलियाथा |सन तथा 
पंक्तियोंके परोंका एक गह्टा बनाया जिंस पर मैं पैर फैला कर सीता- 
थ) याहआॉके बालके जालसे अकसर” चिंड़ियोंका शिकार करता। 
इनका सांस बेढ़ा स्वोदि होता थाँ। अपनी छुरोसे दो कुर्सियाँ 
बना लो थीं'7इ्नके बनानेमे लाल घोड़ेस भी कुछ मदद मिली थो। 
पड़े सर्वे फट गये तो खरच्ोॉंकी खालरोन कस चलाये । खरे 
अं अआकारक व्ड एक प्रकारके स॒न्देर जानवर होते हैं।” जिनके 
सोएं बढ़े बारीक होते हैं। इन्होंकी खालके 'कॉम चलांक मौजे 
औ बनाये थे। जुर्तोंके तले चिस गये तो काठके लगाये। जंब ऊपर 
के हिस्यो भी बंकाम होगये तो याहके चमड़े ह्ौको धूपमें सुखा कर 
कसम लायो। ह्चोमेंसे अकपर मधु निकाल लाता और उसे 
सैटियोक साथ खाता था शरबत बना कर पौताथा। “मनको 
मनाना कुछ बढ़ी बात नहीं है” तथा--“आवश्यकता पड़ने पर 
डपाय सूभता है” इन दोनों सिद्दाग्तोंकी सत्यता सुझसे बढ़ कर 
कोई नहीं जान सकता है। वहां मेरा शरौर निरोग तथा चित्त 
शान्त रहता था। वहां न मेरे कपटी भौर विश्वासघातों मिवहदो 
थे चर न गुप्त वा प्रकट शत | बड़े भादमियॉको या उनके सुसा- 
डिद्योंको प्रसख् करनेके लिये घूस देने, खुशामद करने भ्रथवा कुटना 
घन करनेकौ कभी वहा नौवतहों नहों भातोथो। छल वा उप 
डरवको बहां कुछ आशह्रा ग थी। भरे शरौरका सत्यानाश करनेके 
लिये वकौल वहां न थे। मेरे चाल चलनको देख भालके वास्ते 
बहां कोई जासूस न था और न रुपयैके हेतु कोई भूठे भूठे सुक- 
इसमे गढ़ता था। वहां निनन्‍्दा, उपहास, चवाव, वलात्कार, मूर्खता, 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, दस्म, पाखण्छ, अभिमानादि कुछ न था। 
चर, ज्ुआचोर, उच्चके, उठाईगौरे, जेवकाट, डाकू, लुटेरे इत्यादि 
वहां न थे चौर न सिफले, धुत्त, .कुटने, भडुए, भांड़, शराबी, 
जुघारी तथा वकवादोहो थे ५ न दल/या न पार्टी यो झौर न कोई 
आंगुभा था। वहां न कारागार;म शूलौ न फांसी और न कोड़े 
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को मारहो थी। पाप करनेकौ वहां कोई सामग्री नथो। वैदेमान 
डूकानदार भौ वहां न थे। कमा खर्चीली शोर कुलटा लिया 
नहों थीं। लगठ मगर अभिमानौ पस्छित न थे विवादों, छलों, 
स्वार्थी, शपथ खानेवाले, नोच साथो भी वहां न थे। नौच अपनो 
जौचताहोके कारण न सिंहासन पर विठाये जाते और न सब्जम 
अज्जनता हेतु सिंहासनस डतारैहो जाते थे। “वहां न लाट बैन 
जज थे न सारक़ने बजानेवाले थे। और न रुत्याचा्हो थे--मत- 
लब यंह् कि रोग शौक, पाप ताप वहां कुक भो-न था। बड़े झान- 
नदसे दिन कटते थे। 

प्रभुके यहां भोजन करने या मिलनेके लिये अनेक हिमहिन 
झाते थे। वह लोगजिस कोठरोमें बैठ करें बांत चौत॑ करते थे वहां 
मैं भौ जानें पाता था। प्रभु तथा प्रभुके साथौं लोग अकसर सुभसे 
भी वार्तालाप करनेकौं कृपा दिखांते थे। जो कुछ वह पूछते उस 
का जवांब मैं देता या खड़ा खड़ा उनको वार्तेंद्रो संनता था। जब 
प्रभु किसीके यहां जाते तो मुझ भी कभो को अपने साथ ले लेते 
थे। प्रेश्का उत्तर देनेके अतिरिक्त और कुक बोलनेका साहस सुर 
कभी नहीं दुआ । होथ ! बोलनेके लिये मैंने इतना परिश्रम किया 
सो हथाहो गया ! परन्तु मैं उन विषयोंको जो संचिप्त अंथच उर्फ: 
योगी थे--ओ झआडब्वर रहित शिष्टता पूर्णथे--जो शप्क और नौरस 
न थे और जो बाधा; कठिनाई, उत्तेजना वा म्रत भेदसे शन्य थे, 
अंबण करनेह्रोमें परमानन्द प्राप्त करता था। उन लोगोंका ख्योल 
है कि भेंट होने पर थोड़ी देर चुप रइनेसे बात चौतमें बहुत उत्त- 
मता आजातीो है। और यह सच भी है क्योंकि जरा चुप रहनसे 
मय नये विचार मनमें उठते हैं बस वह और भी मनारऊर होजातो 
है। सिचता, परोपकारिता, मितव्यय तथा सुरौतिहो उनके रूब्भा- 
पंणके साधारण विषयहं। प्रकतिकी कटा, पुरानी दन्त कथा, घम्मकौं 
संख्षादा, जञानके अस्वान्त नियेम या जातौय महांसभामें उठॉनेक 
यौम्य किद्षे प्रस्ताव पर तो कमी कभी किन्तु काव्यके उच्च भावों पर 
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बादाविवाद होताथा। मैं कुछ अभिमान नहों करता सत्य कहता हं 
कि मेरे उपस्थित रहनेसे स्वूब तर्क वितर्क चलता था । क्योंकि प्रभु 
जब मेरा तथा मेरे देशका इतिहास अपने मित्रोंको शुनाते तब सब 
अब लोग बड़ौ प्रसख्ब़तासे कथो पकथन करतेथे । वह सब क्या कहते 
थे सो मैं न लिख्‌ंगा कोंकि इससे कुक विशेष उपकार न होगा। 
केवल इतनाहो मैं कहा चाहता हूं कि मेरी अपेचा प्रभु याइओंके 
स्वभावको अच्छी तरह रूमभते थे। वह घपने यहांके याइग्रोंकी 
योग्यता तथा कार्मोको देख कर हमारे यहांके पापाचारका चित्र 
अली भांति छेंचते थे । वह याइत्रोंको अत्यन्त नोच और हय 
समभते थे। 

मैं सुक्कण्ठसे खोकार करता हूं कि जो कुछ थोथासा ज्ञानका 
सेश सुभामें है सो प्रभुकै उपदेश तथा उनके मित्रोंके सत्मक्गह्रोका 
फल है। मैं हिनहिनांको हढ़ता, सुन्दरता और द्रुतगतिकी प्रशंसा 
करता हूं। उनके सहुण्णोंको देख कर उन पर मेरी अपार शरद 
अक्ति क्ोगई है। पहले तो उनका कुछ प्रभाव मुझ पर पड़ा नहीं 
पर पौछे मेरा हृदय भक्ति भावसे क्रमशः बहुत शौघ्र पूर्ण होगया। 

जब मैं अपने बाल अ्चोको, इट्ट मित्रोंकी, देशवासियोंकों 
अथवा मनुष्य मात्रको याद करता तो वह भो खूरत शकल 
और ख़मावते निरे याइूहो मालूम होते थे भन्तर इतनाही 
था कि वह इन याहघघोंसे शायद कुक सभ्य मालूस पड़ते थे, 
डनमें बोलनेकी शक्ति कुछ विशेष थो झौर वह नित्य नये पाप 
सढ़नेके सिवा और कुछ काम बुद्िसि नहीं लेते थे। जब कभी मैं 
अपना मुंह किसौ गढ़हे या भरनेमें देख लेता तो चौख मार कर 
प्रौद्धे इट जाता था। अपने चेहरे पर आपहो सुझे घृजा होने 
लगती थी । मैं अपना मुंह अप नहीं देख सकता था। हिनहिनों 
को देख कर आत्मा ठण्टरौ होती थी। उनसे बोल कर चित्त प्रसुख 
ह्षालाथा । रात दिन डनके सक्न रहते रहते मैं भो उनको चाल ढाल 
जौ सकल करने लगा। नकल करते करते अब उसी तरह चलनेका 
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बहुधों अभ्यास पड़ गयाहै। सित्रणण अकसर ठट्टा मारकर कहते हैं 
बाह ! अब तो तुम घोड़ेकी तरह खुब दुलकी चलने लगे।पर अपनी 
बड़ाई इसौमें समझता हूँ। चाह कोई हंसे या दूसे पर में यंत्र कचनेंसे 
कभी इनकार न करू'गा कि मैं घोड़ोंकी तरह बोलने को तैयार हूँ । 

चड़े सुख चैनसे समय बोतने लगा। किसी प्रकारंका कष्ट या 
अभाव वहां नहीं था। मैंने सोचा चलो अब जौवनके शेष भागको 
चहीं व्यतोत करु' पर--“निज सोची होती नहों ।” एक दिन बडे 
अबेरें प्रंभुने वुला मेजा। मैं भी चट पट उठ दौड़ा। वहां पहुंच 
कर प्रभुकों घोर चिन्तामें मग्न पाया। डंनके चेच्रेंसे उदासी 
€पक रहो थो। वह कुछ कहा चाहते थे पर कह नहों सकते थे; 
क्रस तरह बांत उठनो चाहिये शायद इसी सोच विचारमें 
'ड़ें थे। धोड़ी देर चुप रहनेके बाद प्रभने कह्ा--“मैं नहीं जानता 
ईरे कइनेका तुम क्या अर्थ लगाधोगे पर मुस्ते विवश होकर कहना 
कड़ता है कि पिछली महासभामें जब याहओंकी चर्चा चलौं तो 
<$ प्रतिनिधि सुझ पर बहुत बिगड़े और बोले कि छुमे याह 
को अपने घरमें हिनहिनको तरह रखते हो यह बड़ी खराबजात 
है। सना है तम वरावर उसके साथ रहते महते तथा बात चौत 
करके प्रसश्न होते हो। यह काम प्रकृति और ज्ञानके विरुद्द है। 
#सा कभी किसीने नहीं किया है भौर न ऐसी घटना पहले कभी 
अननेमें आई है। इस लिये उस याहुको चाहे भन्यान्य याइचंके 
श्वाथ रक्‍वों या उससे कइ्ट दो कि वह अपने देशको चला जाय। 
इस पर बहतोंने कहा नहीं, उसका यहांसे चला जानाहो ठौकहै । 
अह रहेगा तो बड़ा उत्पात सचावेगा। उसमें कुछ बुद्िका लेश भी 
है । इससे वह सब याइ्ोंको बहकाकर जद्न्‍'ल पहाड़ोंमें लेजाथगा 
ओर रातको दल बांधकर हमारे मवैशियों पर चोट करेगा क्योंकि 
यह सब बड़ेहों पेटार्थी होते हैं और मेहनतसे जौ चुराते हैं। इस 
बआास्ते उसको यहाँसे धंता बतानाहो अच्छा है।” 

प्रभु बातें सुन कर भेरा माथा ठनका पर मैं कुछ न॑ बोला । 

मा! 
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बह फिर कहने लगे--“भ्व मैं क्या करू २ महासभाके परामर्शको 
पालन करनेके लिये हिनहिन लोग सुमे नित्य दवातेहें प्रब अधिक 
टाल सढोल नह्लीं कर सकता । मैं जानता हूं समुद्रको तैरकर पार 
करना असब्धव है इसलिये मेरी राय है कि एक कोटोौसी नाव बना 
लो उसो पर अपने देशको चले जाओो। इसमें मेरे नौकर तथा पड़ोसी 
लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं. तुमने जहां 
तक बना खोटी लतोंकों छोड़कर हिनह्विनकों नकल को है। मेरी 
इच्छा तो यहोथी कि जन्मभर तुमको अपने साथ रक्‍्सूं पर क्या करू 
शाचारीहै। यहां समभ्कानेके सिवा किम्रीको लाचार करनेका दस्तूर 
नहीं है पर जो ज्ञानो हैं सो ज्ञानके विरूद कोई काम क्यों करेंगे।” 
इलना सुन कर मेरे सिर पर मानो बजु गिर पड़ा। नेत्रों 
के भागे अख्कार छा गया। मैं सूर्छित होकर प्रभुक चरणों पर 
गिर पढ़ा। जब स्र्छा गई तो प्रभु बोले- “तुम जो छठे ! मैंने तो 
जाना तुम मर गये ।” हिनहिन सूछित होना नहीं जानते क्लॉकि 
उलके-वित्तम इतनो दुर्बलता नहीं है। मैंने धोमे खरसे कहा-- 
#मरना तो इससे लाख दर्जे प्रच्छा था। मैं आपको सभाकाया 
सिल्ोंका कुछ दोष नहीं दे सकता पर अपनी तुच्छ वुद्दिके अनुसार 
ऋइता हूं कि इस जोनेसे मरनेहोमें रुख है। मैं एक मौल भी लैर 
हीं सकता और ससुद्रका पहला किनारा भौ यहांसे सैकड़ों मौल 
डूर होगा। नाव बनानेके लिये जिन जिन चौजोंकौ दरकार है सो 
यहां मिलतौ नहीं पर तो भी भापको भ्राजा पालनेको चेष्टा करू गा। 
यह काम सहज रहीं है इसके वास्ते सुके उचित समय मिलना 
चाहिये। यदि मैं अपने देश पहुंच जाऊंगा तो आप लोगोंके सहुणों 
का कोत्तन कर अपनो जातिका बहुत कुछ उपकार करू गा।” 
बह्डांका रक्' ठक़् देख कर मेरा जो उदास होगया। पौछेन 
जाने और क्या ग्राफत आबे यह विचार कर मैंने वहांसे नो दो 
ग्यारह छोनाह्तो उचित समझता | प्रभुने पा कर माव बनानेके 
लिये दो मच्दौनेका समय दिया। मददके लिये मैंने लाल घोड़े को 
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मांग लिया क्योंकि वह सुझ पर बहुत दया करता था। उसके 
सिल जानेसे फिर और किसौकी सहायता दरकार न रहौं। 

लाल घोड़ेको लेकर मैं ससुद्र तटके उस स्थानमें पहले गया 
जहां मेरे साथियोंने सुके छोड़ दिया धा। मैं एक टौले पर चढ़ 
गया और चारों ओर देखने लगा। ईशान कोण एक छोटासा 
टापू दिखाई पड़ा। जेबसे दूरवौन निकाल कर देखा तो साफ 
मालूम इसा कि वह लग भग पदा्धह मौलके फासले पर है। 
लेकिन घौड़ारामको केवल नौल भाकाशहो दिखाई दिया क्योंकि 
वह यही जानता था कि हमारे देशके सिवा और कोई देशहो नहीं 
है। इसौसे ससुद्र स्थित टूरवर्त्ती बस्तुओंके देखनेमें उसको दृष्टि 
काम नहीं कर सकती थो । खेर, उस टापूको देख कर मैंने विचारा 
कि पहला मुकाम तो यहीं होगा आगे भगवानका भरोसा। 

हम लोग घर लौट भाये। पासहोके एक जक्ञ"्लसे देवदारकों 
डालियां काट लाये जो कुछ मोटी चौर कुछ छड़ीको मांति पतलो 
आऑ। मैंने तों अपने चाकूसे भौर लाल घोड़ेने पंथरके ऑऔंजारसे 
लकड़ियां कार्टीथीं। भ्ब बहुत विस्तार न कर मैं खुलासा कहता हूँ. 
कि छः इफ्तेमें लाल घोड़ेकों मंददसे ढोंगी बन कर तैयार होगई । 
इसके ऊपर याइच्रोंके चमड़ेको खोल, सोकर चढ़ाई। पाल भौ डन्हो 
कौ खालको बनाई। जहांतक्‌ बना जवान याइत्रोंको खालसे कास 
लिया क्योंकि वुद्धोंकी छाल बड़त मोदौ भौर चिमड़ो होतोहै। चार 
हांडू भौ.मैंने बना लिये धे। खानेके लिये मांस पकाकर धर लिया 
था तथ्य पौनेके लिये एक मटकौ जल और एक मटको दूध। 

क़च करनेके पहले डोंगोको परोचा एक बड़े तालावमें इुई । जहां 
जो कप्तर दिव्याई पड़ो सो सब दुरुस्त करलो । जव सब तरहसे वह 
ठौक होगई तो याइत्ॉने उसे राड़ो पर लाद कर ससुद्र के किनारे 
पहुंचा दिया। द्विफाजतके लिये रथ लाल घोड़ा भौ गया था। 

जब सब सामानसे लैस होगया तब प्रभुको लो तथा और 
सब खोगोंसे विदा होकर मैंने सिदिगणेश किया। उस रूमय मेरों 
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आंखें डवडवाई इुई' तंथा गला भरा इओआ था। तमाशा देखने के 
लिये या शायद सुर पर कुछ कृपा करके प्रभु भी सुसुद्र तट पर्यन्त 
पधारे थे। आपके साथ और भी कई हिनहिन थे। ज्वारके लिये 
सुझे एक घस्डेसे ज्यादे बैठना पड़ा। जब ज्वार आगई तब फिर 
झैने प्रभुको प्रणाम किया। मैं उनके खुरारविन्द चुम्बन करनेके लिये 
जब झ्ुकने लगा तो प्रभुने ख्य उसे उठा कर मेरे मुंहके सामने क+ 
दिया। इस बातके लिख देनेसे मैं जानता हूं मेरी बड़ी छोछा 
लेदर होगौ। लोग इसको अमस्थव मानेंगे । वह यहो कहेंगे कि 
इतना बड़ा भादमी गलौवर जैसे तुच्छ जौवकी इतनी खातिर नहीं 
कर सकता. है।. लेकिन जो हिनहिनोंकों सज्जनता और सभ्यता 
अल्लौ. भांति जानता होगा, वह ऐसा कभौ न कहगा। कुछ यावो 
विशेष सत्यान पाते हैं तो उसकी शेखो बघारनेके लिये कैसे तैयार 
बहुते हैं सो भी में जानता हूं। 

शेषमें हिनहिनोंको नमस्कार प्रणाम करके में डोंगौपर 
जा बैठा । वायु भी भन॒कूल थो। मैंने भगवानका ध्यान कर डॉगी 
को भाग्प॒के भरोसे छोड़ दिया। 


एकादश परिच्छेद । 
वन्‍जनतन>रन 


झन्‌ १७१४-१४ ईसौकौ १५४ वीं फरवरोके सबेरे नौवजे में वहां 
ज रवाना इभा था। वायु बहतकहों चगुकूल थो। पहले तो मैने 
केवल डस्छॉसे काम लिया पर पौछे पाखकों भी तान दिया। ज्वार 
का जोर थाही डॉगो घण्टरेमें साढ़े चार मौलके हिसावसे जाने 
लगौ। जंब तक मैं एकदम घोकल न होगया प्रभ॒ अपने खक्नियों 
अमत तौर पंर बरावर खड़े रहे। लाल घोड़ा जो सुक्ते बहुत 
चाहता था, बारस्वार पुंकारकर कहता था--“इस इज्ञां नौह्ा 
मजआह थाई” अर्थात्‌ होशियारोसे जाना सुन्दर याह ! 
पाठकों ! क्या सोचते २ क्या ह्ोगया! मैंने तो सोचाथा कि भव 
फिर इक़्लेण्ड का मुं न देखूंगा और न किसीसे कुछ सम्पर्क रक्‍्टूंगा 
पिहलीं पवित्ञात्मा हिनहिनोंके पवित्र धाममें जोवन शेष करूंगा पर 
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सनकी मनमें रहो। प्रभुके भागे.मैं बहुत रोया गाया पर सब 
हथा हु अन्तमे इताश होकर वह पुष्य भूमि त्यागनौही पड़ी। अब 
क्या कर ? खदेश जाकर याइग्रोंके समाज तथा राज्यमें रहनेको 
तो तनिक भी इच्छा नहीं होतो थो। यदि इक़्लेण्छके प्रधान मन्त्ो 
का पद मख॒ता तो भी वहां जाना सुक्ते खौकार न था। मैं 
किसी छोटे मोटे उजाड़ टापूर्मे जहां याइओंकौ गम भौ न हो 
बास करना चाहता था। यदि ऐसा निजंन स्थान मिल जाता तो 
उसे प्रधान मन्त्रोके पदसे बहुत बड़ा समभता क्योंकि वहां सांसा- 
रिक पाप तापींसे मुक्त होकर एकान्तर्म पुख्यामा हिनहिनोंके 
सु णोंका सानन्द ध्यान करता तथा स्वच्छन्दता पूवंक अपने विचारों 
में निम॒ग्न रहता। 

जब मेरे साथियोने गृष् बांध कर मुझे केद कर लियाथा तो मैं 
कई हफ्ते तक अपने कमरेमें वन्द रहा था यह मैं लिख झाया हूं 
पाठकोंको शायद याद होगा। उस समय जहाज किस राहसे कहां 
जाता था मुझे कुछ भो मालूम न था। जिस समय मैं जहाजसे 
निकाला गया उस समय भौ किसौने कुछ नहीं बताया। परन्तु 
डन सबको आपसको बातें सुन कर मैंने अनुमान कियौ था कि 
जहाज उत्तमाशा अन्तरोपके दक्षिण या अग्निकोणकों ओर है। 
तथा भेडेगास्कर होपको जाता है। मेरा यह भनुमान उ्रेटीक 
न हो तो भी न्यूहालेण्ड या उसके भास पासके किसौ टापूमें पहुंे 
चनेके इरादेस मैं सौधा पूर्व दिशाकों जाने लगा। सथ्याको एक 
क्ोटौसी पहाड़ोके निकट जा पहुँचा। इसमें तूफानके जोरसे एक 
कोलसा बन गया था। उसौमें डोंगी रख कर में पहाड़ी पर चढ़ा 
तो पूर्व दिशामें सूसि दिखाई पड़ी जो उत्तरसे दक्लिनकों फेलो 
हुई थो। रातको वहीं डोंगौमें सोरहा सवेरे उठ कर फिर उसो 
भूमिकौ तरफ चल पड़ा । कोई सात घण्टेमें निड-हालेण्छ » के 
पूर्व दक्िण प्रान्तमें जा पहुंचा। 

_ आलिया तथा उसके भास पासके दोप। 
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जहां मैं उतरा वहाँ कोई मनु दिखाई न पंड़ा। मेरे पास 
कोई हथियार नहीं था इससे आगे बंढनेकी हिंख्मत न पड़ी। वहीं 
'कनारै पर जो घोंघे सौप मिल गई वह कच्ौत्ोचवा गया। 
आयद कोई देखसे इस डरंसे मैंने आग भी नहीं जलाई। वहां मैं 
जौन दिन रहा। साथमें खाने पौनेका ओो सामान था सो आगेके 
लिये बचा रक्वा। केवल घोंघों और सौपोंसे काम चलाया था। 
आाग्यसे सौठे पानोका एक सोता भी मिल गयाथा जिसका जल 
पौकर जौ हरा होजाता था। है 

चौथे दिन प्रातःकाल साइस करके मैं पेंट्लहो कुछ टूर निकल 
गया तो क्या देखता हूं कि कोई पांचलौ गज दूर एक टौले पर 
आग जल रही है ओर उसके चारों भ्रोर औरत मर्द तथा लड़के 
हैठे हैं जो गिनतौमें दसबोस होंगे। वह सब बिलकुल नड्ले थे। 
डनमेंसे एकको दृष्टि सुक पर पड़ गई | उसने अपने साथियोंकों भी 
दिखा दिया। बस पांच जने लड़के बालोंकों वहीं आगके पास छोड़ 
कर मेरी झोर बढ़े। मैं प्राण लेकर किनारेकी तरफ आया और 
डॉगी पर चढ़के लम्बा इधा। मुझको भागते देख कर बह सब 
भी मेर वीछ टौड़े। ' में बहुत दूर ने गया हुंगा कि एक तौर 
दरससे मेरे चुटनेकों देंद कर पार च्ोगया। मैं और भी तेजस 
और बढ़ गया। तौरमें कदाचित दिष हो यह विचार कर मैने 
जेट घोवको चूम लिया फिर घी घा कर पह्टी इढ़ा दौ। 














अब क्युय करू ! उस जयइ जहां घाखय लिया था लौट जाने 

की हित्मत नही पड़ती थो। में खड़ा होकर देखने लगा कि भव 
छुषर जाक इतनेसें ईशान कोणको तरफस एक जहाज आता इन 
'ड़ाई दिया । अब मैं यह, सोचने लगा कि ठहरू या चल दूं। 
अन्तर यड़ सिब्य किया कि युसेपौय याइश्रोंका मुंह देखनेसे 
असभ्य जकूलियोंके साथ रहनादी भच्छा है। बस मैने डोंगौको 
अट पट दच्िणको भर घुमाया।_ पाल तास कर डांड चलाने 
लक्गा । फिर वहीं जा पहुंचा जहसे सबेरें चला था। डॉगीको 
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किनारे बांध कर में उस छोलेके पास जिसका पानों सौठा था एक 
डॉकेके पौछे छिप रहा । 

इलेनेमें जहाज भी मोल डेढ़ भौल पर आकर खड़ा होगया। 
मौठे पानीके लिंये कुछ लोग किश्तो पर सवार होकर सोतेकौं तरफ 
अले। मांलूम होता है इस सोतेको लोग पहलेसे जानते थे। 
जब किश्ती एक दम पास आपहुंची तब मैंने उसको देखा। अगर 
चहलेसे देखता तो कहीं दूसरो जगह लुक जाता पर अब 
इतना समय कहां ? वह सब सिर (पर आा पहुँचे अब 
भाग केसे? खैर सांस रोक कर मैं वहीं दबक गया। इतनेमें वह 
सब किंश्तीसे उतर पड़े। सामने मेरी डॉगौको देख कर चौंके। 
उसको अच्छी तरह देख भाल कर उन्होंने नियय कर लिया कि 
इसका मालिक कहीं पासहो है। उनमेंसे चार जने जो हथियार 
बन्द थे लगे वचांजी खोह कन्दराभ्रींको रत्तो रत्तो दंढ़ने। ढंंढ़ते 
डुंढ़ते वह चारों वहां पहुँचे जहां मैं पट पड़ा इुआ था। चमड़ेका 
कोड घटलुन, काठके तलेके जूते, बालदार मोजे आदि मेरों अनोच्ो 
अह्दौ घोशाक देख कर आस्ैके मारे उनको टकटकौ लग गई। 
उस देशवाले सदा नई रहते हैं इससे उन्होंने मुझे वहांका निवासी 
जहों समका। उनमेंसे एकने पुत्तगालो भाामें कहा-- डठ $ल्‍्तू 








ओऔन है (” में इस भाषाको रूव जानता । मैंने उठ कर जवाब 
दिया-* मैं एक दौन याहुएं छिनहिनोंने सुर्क सिकाल दिया है। 
कृपा कर मुझ कछाड़ दौजिये ।” मुर्क पक्तणालो भाषा बोलते दुख 
कर वह और भी दड्ढ इोगये। मेरा रह देखकर उन्होंने मुझको 
सुरोण्यिन समक्ा पर “याहू आर हिर्मा' उनको रुूमभरमे न 
आंधें। साथहो इसके मेरे वोलनेमें छोड़े कोसी हिनहिनाइट सुन 
कर वह लोग हंस पड़े। में भय भौर घृणासे कांच रहा था । मैंने 
फिर विनय पूर्वक कहा सुझे छोड़ दोजिये लेकिन किझोंने कुछ 
ज्यान नहीं दिया। व्दोीं मैं डोंगोको तरफ बढ़ने लगा उन लोगोंने 
अंकड़के पूकवा+-“तू किस देशका है भोर:कहोसे भरता है?” मैंते 
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कहा--में इड्नलेण्डका हूं। वहांसे झाये मुझ्के पांच. साल हुण। 
छस समय इक लेण्छ और पुत्तंगालमें मेलहौ था। इस लिये में झाशः 
करता हूँ कि आप लोग मुझे अपना शत्रु न समसें। मैंने भाप 
लोगोंका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। में एक गरीब याह हूं। इस 
दुःख भरे जोवनके बचे छुचे दिनोंको ठेर करनेके लिये एकान्त 
स्थान ढूंढ़ता फिरता हूँ । छपा कर मुझे जाने दीजिये।” 

इतना सुन कर जब वह भापसमें बोलने लगे तो उनका बोलना 
'जितान्त अपूर्व भौर भस्वाभाविक प्रतीत होता था। यहौ जाक 
पड़ता था माने इक़्लेण्डमें कुत्ता या गाय बोल रहो हैया 
हिलहिन देश्म या । उधर वह लोग मेरी विचित्र पोशाक भोर 
विचित्र बोल चाल पर आशय मान रहे थे। वह बड़ो नम्ब्रता 
पूर्वक कहने लगे--“आप किसो बातकौ चिन्ता न करें। कप्तान 
मुफ्तमें भ्रापकों लिखबन तक ले चलेगा। वहांसे आप अपने 
सुल्कको मजेमें जा सकते हैं। कप्तानसे पूछनेके लिये हम आदमो 
झेजते हैं तब तक भाप यहीं ठह्॒गें। अगर आप भागना चाहेंगे तो 
भागने न देंगे।” लाचार उनका कहना मानना पड़ा। बहसब 
झरी कहानी सुननेके लिये व्यग् थे पर मैंने कुक न बताया। बह 
झुझे पागल समभने लगे। मोटा पानी पहुंचा कर किश्ती दो घयटे 
झ॑ं वापस आई। मैंने बहुतेरा कहा सुना पर सब व्यर्थ इआ | कप्तान 
कौ गआाज्ञानुसार उन्होंने सुकको बांध कर किश्तों पर धर लिगा। 
थोड़ी देरमें किश्तो जहाजके निकट जापहुंचौ। वहांसे मैं कप्तान 
के पास ले जाया गया। 

कप्तानका नाम था पिडरोडी मच्छिज। वह बड़ा सब्जन और 
डदार पुरुष था। उसने मेरा बड़ा आदर सत्कार किया और हाल 
अहवाल पूछा। कहने लगा आप किसो बातकी फिकर मत कोजिये 
आपको कोई तकलौफ न होगी। भापके खाने पौनेका क्या बन्‍्दो- 
बस्त किया जाय इत्यादि । याहमें इतनी रुभ्यता देख. सुकको 
आरायण होता था । मैं कुछ न बोला चुपचाप बैठा रहा । उन लोगों 
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कौ गखसे मेरी नाक फटी जातौ थी। मैंने अपने साथको चोजों 
को खाना चाहा पर उसने खाने न दिया अपने पामसे कुक मांस 
तथा कुछ बढ़िया शराब दौ। इच्छा न रहने पर भौ मैंनेहठसौकों 
खाया । सोनेके लिये साफ सुथरा कमरा बता दिया। मैं बिना 
कपड़े उतारेहो वहां जाकर सोरहा। आधे घस्टेके वाद जब स्क 
खाने पौनेमें लगे तो मैं सश्ाटा देख कर चुप चाप बाहर निकल 
आया। याइश्रोंके साथ रहनेसे समुद्र्में कूद कर निकल जानाहों 
अच्छा समझ कर ज्यो्तो मैं कूदने लगा एक जहाजोने भाकर पकड़ 
लिया । कप्तानने यह खुनकर मेरे पैरॉमें फिर बेड़ियां छलवा दीं 

खापीकर वह मेरे पास भाया और कहने लगा को चाप जाग 
देते है जो कहिये मैं करनेको तैयार हूं। भोर भौ बहुतसी बातें 
छसने ऐसे ठड्से कहीं कि जिसमें सके मालूम ोगया कि उसको 
भी अक्लसे कुछ सरोकार है। फिर में भो उसके साथ वैसाही वर्त्ञाब 
करने लगा। अपना संचिस हक्तान्त उसे कह सुनाया | वह उसको 
आठ मानने लगा। तब सुझे बहुत गुस्मा भाया क्योकि भेरे मूठ 
बोलनेकी लत एक दम छूट गई थी। सब देशॉमें जहां याहतओं 
कौ चलती बनतौ:है वह भूृठ बोलनेमें एकद्दो होरेहें इसोसे दूसरों 
के सत्यमें भी उन्हें असत्वच्चो दिखाई पढ़ता है। मैंने कप्तानसे पूछा 
“क्या जो बात नहीं है सो कइ्नेकी चाल तुर्तारे देशमें है! असत्य 
क्या है यह मैं एक दम भूल गया इं। अगर में इजार साल भो 
हिनहिन देशमें रहता तो वहां किसो नौकरके भौ सुंहसे भसत्य न. 
सुनता । भाप मेरा विश्वास करें चाह न करें में इसको कुछ परवाह 
नहीं करता। पर आपने मेरी बहुत खातिर को है इससे कहता 
कि भापको जहां शहर हो पूछिये में उत्तर दूंगा फिर सहजहोंमें 
सच भूूठका पता लग जायगा।? 

कप्तान बढ़ा:चालाक था। वह बात बातमें सुक्रि भूंठा बनाने 
के लिये कोशिश करने लगा पर बचाजोको कुक पेश न गई। अन्त 
कं उसको मेरी वातोंका विश्वास होने सगा। वह बोक्ा--“अच्छा ! 
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जब आप इतना सच बोलते हैं तो इकरार कोजिये कि भव मैं न 
भागूँगा चौर न जान देनेकों कोशिश करूगा। अगर भाप इकरार 
न करेंगेल्तो इसी तरह केदमें रहना पड़ेगा ।” मेंने उसके कथना* 
जुसार प्रतिन्रा करलो पर साफ कह दिया था कि सब कष्ट सहः 
लुँगा थाइच्रोंके साथ कभी न रहूंगा। चाखिर भेरो बेड़ियां 
काटदी गई । 

जहाज वहांसे फिर चला। रास्तेमें कोई भारी घटना नहीं 
हुई । कप्तान जब बचुत कहता तो उसके उपकारोंको याद कर मै 
कभी कभी उसके पास जा बैठता था। मनुष्य जाति पर जो मेरी 
आन्तरिक घृणा थो सो प्रगट नहीं होने देता धा। घगर हो भी 
जातो तो वेचारा कप्तान उसका कुछ ख्याल नहीं करता था। मैं 
किसौका मुंह देखना नहीं चाइता. था दिल रात: अपने कसरेमें 
रुहता था। वह कपड़े बदलनेके लिये रोज कहता पर मुझ याह. 
का उतरा हुआ कपड़ा पहनना मच्चूर न था। बहुत कहने सुनने 
पर मैंने घोई इुई दो कमोज उससे लीं जिन्हें दूसरे तौसरे दिल 
अपनेक्तों हा्थोंसे घो लेता था। 

ज्ा« ५ सवस्वर सन्‌ १७१४ ईस्वोको हुम लोग पत्तगालकौ 
बाजधानी लिसवनम पहुंचे । मेरा विचित्न-वेष देख कर बहुत मोड़ 
अंकड़ी म होजाय इसलिये जह्ाजसे उतरनेके रूमय कप्तानने अपना 
लंबादा सुझे जबरदस्तौ' पहना दिया था। वह मुझे अपने घर ले- 
गेया। मेरे कहनेसे उसने मुक्े'अपने घरके पिकवाड़ेके सबके ऊपर 
वाले कमरेमें उतारा था। मैंने हाथ जोड़ कर उसको सना करः 
दिया था कि छिनहिने के बारमें किसौसे कुछ मत कच्चना। अगर 
जरा भौ इसकी भनक किसोके कानमें पड़ जायगौ तो मेरे प्राण 
नहीं बचेंगे। मैं तुरत नास्तिकोंको तरह बड़े घर भेजा जाऊंगा 
था आगमें फूंक दिया जाऊंगा। कप्तानने बहुत इठ करके एक 
जोड़ा नया कपड़ा बनवा दिया था परन्तु दर्जीको मैने अपनो देह 
नहीं छूने दो थो। उसका डोल डौल प्रायः भेरेहो सा था इसमे 
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उसके कपड़े मेरे बहुत ठौक होते थे । . ओर भी बचुतसो जरूरुत 
को चौजें उसने बनवादो थीं जिन्हें चौबीस घण्टे हवामें सुखा कर 
मैं काममें लाता था। 

कप्तानके स्त्रो नहीं थो और न तौनसे अधिक नौकर। भोजन 
के समय यह लोग मेरे पास नहीं आने पाते थे। उसका भ्राचरणश 
तथा विचार ऐसा सुन्दर था कि धौरे धौरे उस पर मेरो अद्दा होने 
लगो। उसके साथ रहनेमें सुझे कोई कष्ट नहीं होता था। अब 
मैं पोछेकोौ खिड़कियोंमें भो भांकने लगा। शौर दूसरे कमरे 
में आया। गलौमें क्रांकता पर डरके मारे तुरत मुंह फेर लेता। 
एक सप्ताहमें वह मुझे द्वार तक ले आया। मेरा भय क्रमणेः भागने 
किन्तु घृणा बढ़ने लगौ। शेषमें उसके साथ मैं बाजार हाटमें भो 
शूसने लगा। पंर नाकर्मे काला दाना और तम्बाकू दूँस लेता था 
अ्योंकि याइत्रोंकी गख्ध सुभस सह्ो नहीं जातो थी। 

कप्तान पिडरूको मैंने अपने घरका कुछ हाल कह दिया था। 
इससे उसने बहुत समझता बुका कर मुझको घर जानेको सलाह दो 
और कहा--“एक जहाज इक़्लेण्ड जानेको तैयार है तुमकों 
क्रूर जाना चाहिये। खर्च वर्चका बन्दोबस्त मैं कर दूंगा। जैसा 
एकान्त स्थान तुम दूँढ़ते हो वैसा स्थान मिलना तो असम्धव है। 
धरक्षोमें तुम इच्छानुसार एकान्त बास कर सकते हो । घरसे बढ़ 
कर निरालो जगह और कोई नहीं है।” 

जब भौर कुछ करते घरते न बना तो कप्तानकों बात मानलो। 
जता» २४ नवस्बरको एक भ्रज्नरैजो तिजारती जहाज पर मैं लिस- 
बलसे विदा इआ। विचारा कप्तान जहाज तक भुझे पहुंचा गया 
था। चललेंके सम्रय इम दोनों खूब गले गले मिले थे। उसने मुझ 
दोसौ्कूपये उधार दिये थे। मैं बोमारोका बहाना कर अपने कमरे 
में बैठा रहता था। जहाकके आदमियोंसे कभोौ कुक न बोलता 
था। यक्छां तक कि जहाजके मालिकका क्या नाम था सो भो मैंने 
नहीं पूछा। ता० ५ दिसम्बर १७१४ ६० के सबेरे. नौबजे जहाज 
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डाउन्पके बन्दरमें जा पहुंचा। तौन बजे शासकों मैं कुशल पूर्वक 
अपने घर पहुँच गया। 
घरवालॉको मेरे पहुंचनेसे बड़ो खुशो भौर ताज्युब हष्ा क्योंकि 
बह सब सुझसे निराश होचुके थे। लेकिन मैं सत्य कहती हूंक्ि 
उन सबको देख कर मुझे बड़ो घृणा इई यो। उनको भोर देखने 
को भौ इच्छा नहीं होतो थौ। यद्यपि कप्तान पिडरूके साथ रहते 
रहते याइब्रॉसे बोलने का भ्रभ्यास पड़ गयाथा तथापि मैं उन महात्मा 
डिनहिनोंके सह णोंको नहों भूला था। याइनौसे समागम करके 
हैने भी दो चार याइ्ोंको उत्पादन किया है यह सोच कर मैं 
अच्ुतओऔ लब्जित, सन्तापित और भयभौत होजाता था। 


आहमें प्रवेश करतेह्ती मेरो भार्याने दौड़ कर मेरा आलिड्नन 
कथा चुम्बन किया। में. उसी समय चकर खाकर गिर पड़ा क्योंकि 
धाइच्रों को झ्मर्श करनेका भरभ्यास विलकुल छूट गया था। प्रायः 
एक घस्टेके बाद मैं होशमें भाया था। इश् लेण्क पहुंचलेके पांच 
परषेके पद्यात्‌ मैंने इस पोयोके लिखनेमें हाथ लगाया। #पहले वर्ष 
# तो मैं अपने बालब््चोंको नहीं देख सकता था। उनके साथ 
दैठ कर एक जगइ खाना तो दूर रहा उनकी गख भो सहा नहीं 
शोती थी। मैं अब तक भी अपनी थालो या प्याली किसोको घोने 
नहीं देता दूं। मैंने दो जवान घोड़े खरोद लिये हैं जो भखता 
नहीं हैं। इनको एक भच्छे तवेलेमें रक्‍्वा है। इनको पौठ पर 
ल जौन घरता हूं भर न मुंइ्में लगाम लगाता हूं। यह मेरे बढ़े 
ध्यारे हैं। कमसे कमर चार घप्टे रोज मैं इनसे बात चौत करता 
हूं। यह मेरी बोलो सर्जमें सम लेते हैं। दोनों घोड़े घापसमं 
ज्यूब सेल जोल रखते हैं भौर मुझको अपना मित्र समभकते हर 
अश्वस्षेवकको भी मैं प्रेमको दृष्टिसे देखता हूं क्योंकि ब्रशाल्ताको 
श्वगखसे खुवासित होकर जव वह मेरे निकट चाता है तो में फूले 
अड्ड' नहीं समता हू । 


हिनहिनदेश । श्भ्३्‌ 
हादश परिच्छेद । 


धर न द्र्ड 
- प्रिय पौठकगण ! मैं अपने सोलह वर्ष सात महोने कई दिनके 

विचित्रविचरणका पूरा दत्तान्त ग्राप लोगींसे निवेदन कर चुका॥ 
झैंने इसमें अपनी तरफसे कुछ नोन मिर्च न लगा कर ज्योंको त्यों 
सब बातें लिखनेको चेष्टाकी है। यदि चाहता तो मैं भी अन्यान्य 
अख्थकारोंके सदृृश अद्भुत असम्भ्व बातें लिखकर आप लोगोंको चम- 
तृक्॒त कर सकता परन्तु मैंने सत्य घटनाओंकों सरल सोधों भाषामें 
लिखनाहो उचित समझा क्योंकि नये नये विषय बतानाही मेरा 
सुख्य उद्देश्य है, सनोरख्तन करना नहीं । 

पष्वीके जिन दूर देशॉमे इफ़्लेण्छ वा युगोपका कोई विरलाही 
मनुष्य पहुंचता है वहाँके जल घौर स्थलके अद्भुत जोवोंका वर्णन 
करना हम विचरणकारियोंक्षे लिये कुछ बड़ी बात नहीं है। मेरी 
सप्रभसे भित्र भिन्न देशों को भलौ बुरो रोति व्यवहारका दृष्टान्त दिखा 
कर लोगोंक़ी रे कुशल और विज्ञ बनाना यात्रियोंका प्रधान 
लच्य होना चाहिये। 

भरी हार्दिक इच्छा थौ कि एक ऐसा नियम बन जाता जिससे 
प्रत्येक भ्रसणकारीकों अपने अपने भ्रसणका छत्तान्त प्रकाशित 
करनेसे पहले लार्ड हाइचांसलर ( प्रधान राजकर्मचारी जिसके 
पास राजाकौ सुहर रहतो है) के समच शपथ पूर्वक कहना पड़े 
कि मेरौ पुस्तक मेरे जानते नितान्त सत्यता पूर्ण है। ऐसा नियम 
होजानेसे पाठकॉकों भ्राजकलकी तरह प्रतारित होना न पड़ेगा। 
बहतसे ग्रतयकार ऐसे हैं जो वाहवाहो लूटनेके लिये अपनो पोधि- 
यॉमें भूठका पहाड़ खड़ा करते हैं और भोले भाले पाठक भी 
डन्हींको पढ़ कर प्रसश्र होतेहें । मैं भी घ्रमणविषयक घनेक पुस्तकें 
पढ़कर वाच्यावस्था्मे आनन्दित होता था परन्तु जबसे मैं खयं एथ्वी 
के बहुतैरे भागोंमें विचरण करने लगा हूं उनकी पोल खुल गई है। 


अब उन पो यियोंके पढ़नेकी तनक भो रुचि नहीं होती है। रूरल 
त््ज्श्ज 


रह विचित्रविचरण। 


पराठकोंका इस प्रकार ठगा जाना देख कर मेरो क्रोधारिन कुछ 
अभक उठती है। मेरे मित्रोंकी कामना थो किः यह पोयों उप- 
योगी अथच मनोरक्षक हो, इसी लिये मैंने सत्यसे विचलितन 
होनेका हृढ़ सहल्प करके इसे लिख डाला है और जब तक महात्मा 
डिनहिनोंके सदुपदेश मेरे चित्तमें अद्धित स्हेंगे में इस पवित्र सदृल्प 
को त्याग भी नहीं सकता हूं। 

जिस पुस्तकको रचनामें उतृक्रष्ट स्मरणशक्ति या यथार्थ दिन 
चर्याक्षे अतिरिक्ष विद्या, प्रतिभा अथवा और किसो गुणका प्रयो- 
जन नहीं है उससे कितना नाम होता है रो मैं भलौ भांति जानता 
हूँ। मैं यह भौ जानता हूं कि जब कोई नृतन सुविशाल कोष बन 
कर तैयार होता है तब प्राचोन कोषकारोंको लोग भूल जाते हैं। 
ठौक यही दशा भ्रमण दत्तान्त लेखकोंको भी है। सम्भव है कि 
झेरे बाद कोई यात्री न देशोॉमें जाकर जिनका वर्णन इस पोथौमें 
३ नई नई दातें देखे भौर मेरी भूल ( यदि कोई हो ) निकाल कर 
भरी जगह छोनले तथा पाठकगण भी सुझे भूल जांय। यदि मैं 
केवल नामच्तौके लिये लिखता तो सचमुच सुभे बड़ा दुःख होता 
परन्तु मैंने तो लोकोपकारके हेतु लिखा है अतएवं हताश होनेकी 
कोई बात नहीं है। ऐसा कौन है जो अपनेको सज्ञान और प्रधान 
जौबव समझ कर भी अपने पापों पर लब्जित हुए बिना हिनहिनों 
के सहुर्णोको पढ़ सकता है! याह-प्रधान दूरस्थ जातियोंमें ब्ौब- 
डिगनेगवाले सबसे कम दूषित हैं। इन लोगोंके सुन्दर नैतिक 
और राजकौय सिद्दान्तका भनुकरण करना हमारे लिये लाभकारी 
है। इस विषयको अधिकविस्तार न कर इसके निर्षयका भार 
विवेकवान पाठकोंके ऊपरहो छोड़ता हूं। 

मैं इस बातसे बहुत प्रसच्र हूं कि मेरो पुस्तकमेंह्सब्भवतः कोई 
दोष किसोको नहीं मिल सकताहै। जिन टूर देशोंसे हम लोगोंको 
कुछ भी लाभ नहीं उनको सश्ो घटनायें सरल स्पष्ट शब्दोंमें लिखने 
शव भला क़ोई क्य। भ्रार्प त कर सकता है ! भ्रमण हत्तान्तके साधा- 
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बण लेखकॉमें जो दोष प्राय: हआ करते हैं उनको मैं बहुत साव- 
घानौसे बचा गया हूँ। इसके भ्रतिरिक्त, किसों दल वा समाज वा 
व्यक्ति विशेष/पर आक्रमण न कर शुद् भावसे इस पोथोकों लिखा 
है। परमगुणान्वित हिनहिनोंके सक्रक्नमें इतने दिनों तक वास 
करनेके कारण मैं कुछ य्रेष्ठ वन गया हूँ इसोसे मनुष्य समाजकों 
सुशित्तित बनाना मेरा अभोष्ट है कुछ लाभ करना या यश पाना 
नहीं । एक शब्द भी इसमें कल्पित नहीं है। जो सदा सबसे चिढ़े 
रहते हैं उनके चिढ़ानेके लिये भी इसमें कुछ नहीं है। अतएव मैं 
अपनेको पूर्ण निर्दोष ग्रत्यकार कह सकता हं। भ्रालोचक, समा- 
लोचक, पर््यालोचक प्ररूति मेरा बाल वांका नहीं कर सकते हैं। 
चुपकैसे भ्राकर लोग मेरे कानोमें कह जातेहें “तू इक्नलेण्छको 
प्रजा है तेरा कर्त्तव्य था कि पहुंचनेके साथह्ो “सेक्रेटरी आफ छेट” 
को जिन देशोंको तैंने देखा है उनको सूचना देता क्योंकि प्रजा जो 
भूमि या देश प्रगट करती है सो राजाहौका होता है। पर तेंने 
अपना कर्तव्य पालन न करके बड़ा घन्यान्य किया है।” कहने 
वालोंका कहना बहुत ठौक है। पर शह्वा यह होतौ है कि फरदो 
अन्‍्टूकोर्टेने भरसभ्य अमेरिकावालॉंकों घनायासहो जिस प्रकार जौत 
लिया था उसे प्रकार लिलोपट भादिको जौतना क्या सहज है ! मैं 
समभता हूं लिलौपट पर चढ़ाई करनेसे बगुलामारेपखना हाथको 
कहावत चरितार्थ होगौ। ब्रौषडिगनेग पर आक्रमगण करना 
निरौ सूख्खंता तथा कालको वुलाना है। भाकाशर्में उड़नेवाले हौप 
का अफ्वरेजो सेना भला करहो क्या सकतो है १ बाकों रहे हिन- 
हिन सो लड़नेके लिये तैयार नहीं है क्योंकि वह लड़ना, विशेष 
कर अख चलाना बिलकुल नहीं जानते हैं। यदि मैं आमात्यके 
पद पर होता तो इनपर भाक्रमण करनेको सम्यति कदापिन देता। 
इनको सावधानता, एकता निर्भोकता और देशानुरागही युद्द विद्या 
के अभावकों पू्रूपसे दूर कर देते हैं। यदि दस हजार हिनहिन 
युरोपौय सेनाके बौच घुस पड़ें तो सारी सैन्य रचना नष्ट व्थष्ट हो 
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जायगौ। हिनहिनगण गाड़ियोंको उलट देंगे भौर मारे दुलत्तियों 
के योदाओंके मुंहका इलवा बना डालेंगे। मेरी आकांचा है कि 
छप्ती उदार जालिको जौतनेके बदले उससे शिज्ञा प्राप्त करना 
चाहिये। अगर कुछ हिनहिल यहां भाजाते तो बह झादर सन्पान, 
ज्याय सत्य, संयम, देशहितैषिता, सचिष्णुता, जितेन्द्रियता, मिचता; 
परोपकारिता, कर्तव्य परायणता आदि जिन सह णोंके नाम हमारे 
अर कैकल पुस्तकों होमें पाये जातेहैं उनको शिक्षा देकर हम लोगों 
को सुसभ्य बना देते। 

झैंने अपने देशोंकी खचना सेक्रेटरी भराफ छेट ( राजमन्तो ) 
को न दौ इसका एक और कारण है। सच पूछो तो महाराजोंके 
न्यायकौ विचित्रता देख करहो सुझे कुछ खटकासा होगया है इसे 
से महाराजके राज्यको बढ़ानेसे जो हिचकिचाता है। अच्छा! 
विचित्र :न्याथंका उदाहरण सुनिये। डाकुओंका एक जहाज तूफान 
के मारे भटक कर एक घोर जापड़ा है। कहां जापड़ा सो किसी 
को मालूम नहीं है। भाखिर मस्तूल परसे एक छोकरेकों कुछ 
भूमि दिखाई पड़ती है। लूट पाट करनेके बिये डाकू लोग वहीं जा 
पहुंचते हैं। किसो भलेमानरुसे भेंट डोगई तो वह आदर सत्कार 
करताहै। वह लोग उस देशका एक नया नाम रखकर अपने राजा 
कौ तेरुफेसे उसे चट दखल कर लेते हैं | स्मारक चिन्हके बदले एक 
पंखर या सड़ां तखता गाड़ देते हैं। वहांके दो चार दरजन झआाद- 
म्रियोंकों 'मास्कर दो चारको नम्नेके बतौर जबरदस्त स्वदेश 
अ्लौट लातेहैं। बस राजा भी प्रसत् होकर उनके पिछले अपराधोंको 
ज्म्राकर देता चौर ऐश्वरिक खत्व ( )४0० 720: ) को दुद्ाई दे 
डस देश पर अपना अधिकार जमा लेता है। फिर मौका मिलतेह्ो 
वहाँ जहाज भेजे जातेहैं। वहांके निवासो मारे या निकाले जाते 
&। खजानेका पता लगानेके लिये वहांके राजाभोंको बहुत सतातेहें 
ओर मनमाना अत्याचार करते हैं। देशवासियोंके रक्तसे भूमि लाल 
होजातोहे। ऐसेहो नौच इत्वारे असभ्योंको सभ्य बनाने तथा सूचि 
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प्जकींकों धमकी दीचा देनेके लिये भेजे जाते हैं। यहो है झाधु- 
जिक डपनिवेशोंको स्थापना ! ४ 

परन्तु अक्नरेजों पर यत्त उदाहरण किसी प्रकार भो नहीं घट 
सकता है। यह लोग उपनिवेश स्थापित करनेमें अपने सुविचार, 
अब्न और न्यायक्रे कारण,संसारके आदर्श स्वरूप हैं। यह घर और 
विद्याकी उच्नतिक खिंये बहुतसा धन-दान करते, छस्तानों धम्म 
विस्तृत करनेके लिये योग्य और गदऔर पादड़ियोंकों चुनते, बड़ो 
सावधानीसे माह भूमिके सदाचारी और संयमो पुरुषोंकों अपने 
इलाकेमें इकई करते न्यायकों तरफ विशेष ध्यान रखते और-राज 
काज चलानेके लिये उपनिवेशोंमें भच्छे अच्छे सुयोग्य कर्मचारी 
नियत करते हैं जो चूस लेना बिलकुल नहीं जानते। सबके ऊपर 
जाट ऐसा मेजते हैं जो बड़ाही धार्िक भौर सतकं ्नोता है और 
जो प्रजाके सुख और रेजाके गौरवके सिवा और किसी ओोर ध्यान 
हो नहीं देता है। 

किन्तु मैंने जिन देशोंका बणन किया है वहांके रहनेवाले परा- 
धन होना, प्राण देना था देशवहिष्कुत होना किसी तरह भी नहीं 
चाहते हैं चर न वहा सोना, चांदी, चौनो या तम्बाकूचो बहुतायत 
ध् होता है। सचमुच वह सब देश इहमारे उद्माह और खाइस 
दिखानेके योग्य नहीं हैं भौर न उनसे हमारा कुछ लाभही हो 
झकता है। खैर, जो इन बातोंस ज्यादे सरकार रखते हैं बच मेरी- 
बातें यदि न मानें तो मैं अदालतमें भी कदनेको तेयार हूं कि जो. 
दोनों याह प्राचौनकालमं हिनहिन देशके किसो पहाड़ पर देखे 
गये थे उनके सिवा और कोई युरोप निवासो सुभसे पहले वहां 
नहीं गया है। 

अगर सच पृछिये तो महाराजके लिये उन सुल्कोंको दखल 
करनेको बात सुके यादक्षो म पड़ी। अगर पड़तौ भौ तो मैं क्या 
कर सकता था ? उस रूमय अपनी जान बच्चाता या सुस्क दखल 
करता ? ४ 
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मेरी यात्राके विषयमें कैवल यहों एक शंइंग कभी उठ सकती 
शो सो उसका समाधान मैं कर चुका । अब मैं विज्ञ पाठकोंसे विदा 
होकर अपनी सेडरिफ वालो छोटौ वाटिकामें जाता हूं। वहीं विचार 
सागरमें मग्न रहूंगा, हिनहिनोंके सदुपदेशकों काममें लाऊ'गा, 
अपने घरके याइग्रोंको जहां तक. होसकैगा शित्चित बनाऊ'गा, 
दर्षणमें अपना सुख अवलेकन कर मन॒ष्योको देखनेका भभ्यास 
डालूंगा, यहांके हिनहिनोंके पशत्व प्रर दुःख प्रकाश कछूगा और 
प्रभु तथा प्रभुकै परिवारके सुलाहिजेसे उनका आदर सत्कार करू गा। 
हमारे यहांके हिनहिनोंकी बुद्धि चाहे भ्रष्ट होगई है परन्तु रूप 
रह उन्हीं कासा है। इससे इनका झादर सत्कार करना हमको 
छचित है। 

गये इफ्तेसे में खोके साथ बैठ कर भोजन करने लगा हूं। एक 
लम्बो मेजके एक सिरेको ओइ मैं बैठता हूं चौंर दूसरे सिरेको ओर 
बह । इतने पर भी उसकी दुर्ग सह्य नहीं होतो है तो नाकमें 
काज्ञा दाना, तम्बाकू या लवष्छ॒र टूँस लेता इूं। बुढ़ापे पुराने 
अभ्यासका छूटना कठिन है तो भौ मैं निराश नहीं इभ्ा हूं। चेष्टा 
करता हूं आशा है कुक दिनों बाद अपने पड़ौसी याहइनत्नोंको जिनके 
नख चौर दांतोंका अभी डर लगता है अपने पास आने दूंगा । 

याहुगण यदि प्रक्तति प्रदत्त कुप्रहक्तियोंह्रोसे सन्तुष्ट रहते तो 
मुस्ते मेल मिलाप करनेमें इतनी कठिनता न पड़ती। वकौल, 
जैबकट, सेनापति, मुख, जुभारी, राजनैतिक, लाट,([.079), कुटना, 
वैद्य, साचो, भूटोगज्नाजलौडठानेवाले, विश्वासघातक प्रश्नतिको 
देख कर अब मुझे तनक भी बुरा नहीं मालूम होता है। संसारका 
यहौ नियम भी है। किन्तु जब में कुछप, कुब॒द और रोगियों 
को अभिमान करते देखता हूं तो मेरा जौ जल उठता है। यह 
लोग क्यों अभिमान करते हैं सो सम्रभामें नहीं ग्राता है। महात्मा 
हिनहिनोंकौ भाषामें तो इसके लिये कोई शब्दहो नहीं। इसके 
लिये क्या किसी पापके लिये भौ नहीं हैं। जो हैं भो सो याइत्रों 
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के घृ्षित पापोंको वर्शन करनेके लिये। हिनहिन मत॒ष्योंके खभाव 
को अच्छी तरह नहीं समभते हैं इसोसे याइनोंके ख्वभावमें उन्हें 
अभिमानंकी भलक नहीं मालूम होतो है। किन्तु सु वहदर्शिता 
के कारण जकुलो याइओमें अभिमानकौ कुछ रमक मालूम पड़ती 
है। हम लोगोंकों अपबे हाथ प/वोंका जैसे कुक घमण्ण़ नहीं है 
वैसेहो ज्ञानी हिनहिनोंकों अपने भच्छे गुणों का। अद्नरेज याइश्रोंको 
सुधारनेहौके लिये मैंने इस विधयको इतना तूल दिया है। 

अन्तमें निवेदन है कि जो अपने मनमें तनिक भी अभिमान 
रखते हों वह मेरे सामने न आवें घर न अपना मुंह मुझे दिखावें। 


इति चतुर्थभाग समाप्त । 
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